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लोकनीति की नांदी 


हिन्दुस्तान के दो डुकडे तो हो गये, फिर भी राजनीतिक 
स्वत्तन्त्रता प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का स्वीकार अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किग्रा था, उन्हीं साधनों से हिन्दुस्तान 
को राजनीतिक स्वतन्त्रता सिल गयी है। इसलिए कांग्रेस का 
उसके वर्तमान रूप में कास पूरा हो गया है। थाने प्रचार के एक 
साधन के रूप में और पालमेटरी राजनीति के एक ओजार के रूप 
में अब उसकी उपयोगिता नहीं रह गयी है | अब हिन्दुस्तान को 
शहरों और कसवो से अपना ध्यान हटाकर सात लाख गोंयो के 
लिए सामाजिक, नेतिक ओर आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है । 
हिन्दुस्तान जैसे-जसे अपने इस लोक-राज्य के लच्य की तरफ 
प्रगति करेगा, बैसे-वेसे नागरिक-शक्ति सेनिक-शक्ति से प्रधिक प्रवल 
शोर प्रभावशाली चनेगी । राजदीतिकक पारियाँ शोर सम्प्रदायवादी 
संस्थायों में सत्ता के लिए जो अवांछुनीय स्पर्धा चलेगी, उससे 
लोकज्ञीवन स्वस्थ नदी बनेगा । इसलिए इस होठ से कांग्रेस को 
बचकर रहना चाहिए । 


नयी दिल्‍ली >-मो० क० गांधी 
२६-१-१६४८ ( मुक्त अनुवाद ) 


[९ 
ह सअकाशकाय 

स्वाधीनता-प्राति के पश्चात्‌ भारतवर्ष का राजनैतिक नक्शा कया हो, इसकी 
तरफ सबका ध्यान गया | राष्ट्रपिता गाघीजी अन्य देशों के त्वाधोनता-सम्राम के 
सेनापतियों के समान सत्ता की बागडोर अपने हाथों में न रख, सत्ता से 
अलग रहे। उन्होंने सत्ता से अलग रहकर राष्ट्रटउत्यान ओर निर्माण का कार्म 
करने का निश्चय फ्रिया। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाई “विधान-निर्मात्री परिषद” 
का निर्माण कर सविधान बनाने में लगे | सविधान के निर्माण के समय कई तरह 
के विचार सामने आये । चुनाव, राज्य-व्यवस्था का स्वरूप क्‍या हो, इस सम्बन्ध में 
भी चर्चाएँ चर्लीं। लेकिन बावजूद सारी चर्चाओं और मुमावों के हमारा संविधान 
स॒प्रसिद्ध पाश्चाद्य प्रजातात्रिक देशों जैसे इग्लेट आरादि के ही संविधान के नमृने पर 
चना | श्राजादी के साथ साथ अनेकानेक कठिनाइयों और विपत्तियों के बादलों के 
मेंटगने तथा अन्य कारणु। से चुनाव तथा राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध मे गहगई से 
विचार उस समय नहीं किया जा सका। 

आजादी के थोढ़े ह्वी दिनो बाद राष्ट्रपता नहीं रहे । उनका लोकशाही का 
अभिनव प्रयोग श्रागे नहीं बढ सका। राष्य-व्यवस्था मविधानानुसार चलती रही | 
प्रथम चुनाव म राष्ट्रीयीगा का विशेष श्रसर था | अत चुनाव पद्धति के दुष्परिणाम 
या भान मुल्क को नहीं हुआ लेजिनि दूसरे ग्राम-चुनाव के समय समस्त मुल्क पर 
श्राम-चुनाव और मीजूदा राष्य-पद्घति का अभिशाप प्रकट हुआ। जातीयता, 
साम्प्रदायिकता, कलट, राष्ट्रीयता, स्वार्थ और प्रातीयता ग्रादि के भाव बढ़ने लगे | 
एन चीजों को ठफनाने के लिए राष्ट्रपिता ने साग संघर्ष किया था ओर शअ्रन्त मे 
गपने जोबन वी शआआहुति दे टी | वे सारी चीर्जे न ऊेबल उभड़ने लगीं, बल्कि मुल्क 
पर यनयोर रूप से छाने लगीं | सारा मुल्क दस अवकार से चिंतित हें उठा । 

बाप के प्रयोग और कार्य को आगे बढाने के सेय से निकल पड़नेवाले 
श्ाचार्य विनोयाजी ने भूदान-ग्रान्दोलन के साथ ब्रापू के लोकनीति के विचारों को 
भी जनता के सामने रखना प्राग्स क्या । <६प२ में हुए आम-चुनाव के दुष्प- 
ग्गिमी को देखार ने केयल विनोयाजी को ही, बल्कि समूचे गए्ट को भी बहुत 
जग शयआा। 

पिनोआर्ी ने लुनाय के दापरिणिामी को सार्वजनिक रूप से झहफ्र जनमानस को 
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शिद्धित करना प्रारभ क्िया। धीरे-बीरे जनता वो एक नया समाधानकारक विचार 
आज के चुनावमूलक प्रजातानिक राज्य-व्यवस्था के विचार के स्थान पर मिलने लगा। 

१६७४ में गया के अखिल भारत सर्वोव्य-सम्मेलन के व्यासपीठ पर मुल्क के 
राजनेता ओर प्रधान मत्री प० जवाहरलालजी नेहरू के सामने सक्षेप मे विनोबालो 
ने चुनाव की कमियों को रखा और सए' “न, परिवर्द्धन की माँग की | तभी से बराबर 
आज तक भूठान-यज्ञ-आन्दोलन के नेता ओर विचारक विनोबाजी के साथ-साथ 
राजनीति की जगह लोकनीति के विचार से जनता को अ्रवगत कराते आ रहे है । 


इसका गा राजनेताओं ओर राजनीतिक पत्नो पर धीरे-धीरे, पर निश्चित रूप ने 
पड रहा है | 


आज सर्वोदिय-विचार मे विश्वास रखनेवाले सब इस निश्चय पर पहुँचे है कि 
राजनीति और सत्ता के रास्ते से नहीं, चल्कि सेवा ओर लोक्नीति के रास्ते से मुल्क 
का और ससार का भला हो सकता है । अतः चुनाव मे भाग न लेकर लोक्नीति 
के विचार को आगे बढ़ाने का सबका निश्चय है। इसीलिए सर्वेससेवा-संघ ने घर्म- 
पुरो में एक ऐतिहासिक अस्ताव किया है | इस प्रस्ताव का भाप्य सर्वोदय के चिंतकी 


ओर 202 ने स्या है, जिसकी सम्बक जानकारी के लिए यह पुस्तिका प्रकाशित 
वीजा रहीहे। 


पुस्तिका तीन भागो में विपय की सुविधा वी दृष्टि से विभाजित की गयी है । 
पहले भाग में लोक्शाही के विचारों का विश्लेषण, कमियो का दिग्दर्शन, विरोधी 
पक्ष का विश्लेषण, कमियां का उल्लेख करते हुए, मुल्क का टित लोक्नीति के 
बिचार में विस प्रकार सधता और सुग्क्षित रहता है, यह दिखाया गया है। इस 


भाग के लेखों को इस क्रम से जुव्ा गया है कि पाठकों को लोक्नीति के विचार के 
विकास का भी पता चले। 


दूसरे भाग में सर्व-सेवा-संघ द्वारा धर्मपुरी में स्वीकृत मूल प्रस्ताव, उस पर 


जिनोत्राजी, दाढा, धीरेन्द्रभाई, जयप्रकाश नारायण, शफ्न्‍रावजी टेव आटि के 
भाष्य ओर विश्लेषण टेप 


तोसरे भाग में चुनाव-प्रस्ताव पर उठनेवाले परश्नोत्तर है । 


ग्राशा है, पूरी पुस्तक को पड़ने से पाठकों को लोक्नीति सम्बन्धी उंक्षिम 
जानकारी मिलेगी । 


एक भाई पूछ रहे थे, “हम किसको वोट दे ?” ऐसा 
सवाल कोई पूछता है, तो मन में आता है, क्‍या हम 
दूसरों को वोट देने के लिए जन्मे हैं ? इसका अर्थ यही 
हुआ कि “शरे भेड़ो ! तुम्हे कोन-सा गड़ेरिया चाहिए ? 
जो गड़ेरिया तुम्हें प्रिय होगा, वही रखा जायगा !” हम 
कहते है, “हम भेड़ नही हैं। हम कोई भड़ेरिया नहीं 
चाहिए. ।” एक कहता है, 'यह गड़ेरिया अच्छा है, इसे 
चुनो ।! दूसग गड़ेरिया कहता है, हमे चुनो” हम 
कहते है कि आप अच्छे गड़ेरिये है या चुरे, हम नही 
जानते | लेकिन न हम भेड़ है, न हमें आपकी जरूरत है ! 

फिर वे कहते है, 'हम ग्रापका इंतजाम करेंगे !” अरे 
भाई, पहल अपना इंतजाम कर जो, तो चहुत पाया। 
घोड़े पर सवार होते है, पर उसकी सेवा नहीं करते, तो 
घोड़ा कहता है, आप कृपा करके त्ीचे उतर आइये !! 
आप कहेंगे, फिए हम खरहरा नहीं करंगे, अस्तवल 
साफ नहीं करगे, घास नहीं खिलायग”, तो चह कहता 
है, ठीक है, मे देख लूँगा! तो यह ताकत लोगो मे 
तब आयेगी, जब ग्राम-राज्य का संकदप गॉँव-गॉव 
करेगा । 


कोचिलपालयम्‌ ( कोच्ंचवर ) +विनोवा 
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अनु क्रम 


अथस भा 
मौजूदा चुनाव-पद्धति के दुष्परिणाम विनोद 
चुनाव की आम खरावियों जवाहरलाल नेहरू 
लोक-क्रान्ति की लक्ष्मणु-रेखा दादा घमाधिकारी 
शक्ति सत्ता में नहीं, सेवा मे विनोचञ 
सीधे जनता तक पहुँेें बे 
लोफ्शाही की कमजोरियों रे 
अट्सिक राजनीते में विरोधी पक्त जो० कों० कुमारपपा 
लोकशाही की तीसरी शक्ति शकरगव देव 
जनतत्र की लाचारी नवक्ृष्ण चोधुरी 
राजनीति से लोकनीति की ओर टादा धर्माविकारी 
लोक्नीति के रूप मे अर्तिसा मा श्र 
लोकनिष्ट राजनीति है हु 
इन्सान वी शान हुकूमत नर्टों, आजादी ही न्‍ 


परिष्कृत लोकशाही ओर शुद्ध वैज्ञानिक साम्यवाद ,,..._. + 


दूसरा भाग 


सर्वे-सेवा सघ का चुनाव-प्रस्ताव 
चुनाव प्रलाव का अ्र्य दाठा धर्माधिकारी 
चुनाव-प्रस्ताव का विश्लेपण भीरेन्र मजूमदर 
पॉबर-पॉलिटिक्स ओर स्ट्रेंग्य पॉलिटिक्स.. विनोंत्ा 

चुनाव-प्रस्ताव का दर्शन 
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इलेक्शन लड़ाई नहीं, फेल ! 
विश्व के राजनेतिफ सन्दर्भ मे प्रस्ताव 
समभौते की जरूरत 

प्रस्ताव का आधारभूत सिद्धान्त 
उत्साहप्रद प्रत्ताव 


तीसरा भाग 


अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रचार 
चुनाव प्रस्ताव से उठनेवाले प्रश्न 
'बहुमत' बनाम 'सहमति' 

चुनाव प्रस्ताव सबधी प्रश्नोत्तर 


विनोत्ा 

दादा धर्माघिकारी 
जयप्रकाश नारायण 
शकरराव देव 
बिनोया 


विनोवा 
धीरेन्द्र मजूमदार 


१६ 


[ प्रथम भाग ] 
 , 
मौजूदा चुनाव-पद्धति के दुष्परिणाम 


( चिनोवा ) 


[ बोधगया-सर्दोदिय-सम्मेलन में प्रधान मंत्री पं० जवाहरलालजी नेहरू पधारे 
थे । इस अवसर पर विनोवाजी ने चुनाव से उत्पन्न दुप्परिणामों की तरफ पढितजी 
के साथ सारी जनता का ध्यान सावंजनिक सभा सें आकृष्ट किया । दो वर्ष पहले 
१६५७४ में विनोबाजी ने गया की सार्वजनिक सभा में चुनाव के सम्बन्ध में जो 
विचार प्रकट क्या और जो संशोधन-परिवद्धन चाहते थे, उसले आज उनका विचार 
काफी आगे चला गया है। फिर भी चुनाव-संबन्धी आज के विचारों में संशोधन 
करने के विचार का सृत्रपात खुले आम वहीं से होता है। अतः - ऐतिहासिक 
मदहर्व के कारण उस भाषण का चह अंश नीचे दिया जा रहा है । ] 

प्रथम तो सोचने वी बात यह है कि राजा ग़ममभोहन राय से लेकर महात्मा 
गाघी तक, जिस जाति-भेद पर अनन्त प्रहार होते रहे, उसी जाति-मभेद वी प्रतिष्ठा, 
जिसकी कमर टूट चुकी थी, चुनावों का जो तरीका हमारे देश में आया है, उसके 
कारण मजबून-सी होती जा रही है। यह मेंने विद्वर में देखा, दूसरे भी पान्तों मे 
देखा। जुनाव का तरीका लाभदायों समभक्र हमने उसे स्वीकार फिया है। पर 
अपने देश वी हालत देखते हुए क्या उसमें कोई जरूरी संशोधन करना चाहिए, 
यह सोचने वा अवसर अब आया है। क्या सशोधन हो समता है, यह चिन्तन- 
शौल लोग सोचें | पर यह नहीं हो सकता कि सारे राष्ट्र की मुख्य चिन्तन-दक्ति 


१० राजनीति से लोकनीति की ओर 


मिन्न-भिन्‍न प्रकार के घुनावों की परम्परा मै ही लगी रहे। देहात से लेकर रान- 
घानी तक के तरह-तरह के चुनाव, अदर-अदर के ओर बाहर के, भिन्न-भिन्न 
पर्ची के, सतत होते रहते हैं और एक-एक चुनाव मैं समान की गक्ति, उसका पैसा, 
उसका समय, खर्च होता है। उसके अलावा, जो मनमुटाव बढ़ता है, वह 
अलग | इस पर कुछ सोचने की जरुरत है या नहीं, यह जिम्मेढर नेताओं के 
लिए, एक विषय है | मैं नम्नता से यद विषय पेश कर रहा हूँ । 

इस पर कुछ न-कुछ चिंतन हमारा चलता ही है। परन्तु यह कसी एक 
मनुग्य के चिन्तन का विपय नहीं हो सकता। बहुतें को इसका चितन करने की 
जरूरत टै। क्‍या यह टो सकता दे कि पक्षीय चुनावों को अमी सीमित किया 
चाय ! क्या कुछ ज्षेत्र ऐसे छोडे जायें कि जिनम पक्चोय पद्धति से चुनाव न हो ! 
क्या यर हो सकता है ? या और भी कोई तरीऊे हूँद्े जा सकते है, यह एक सोचने 
का विपय है। नहीं तो जिम तरट जाति-भेद्र एक सतरनाफ चीज हमने मानी टे, 
उसी तरह उत्तरोत्तर अनुभय आयेगा कि इस गरीय ठेश के लिए, जिसका स्तर 
सत्र तरह से गिर चुका हे, गजनेतिक पक्षों के चीच जो साठ-गाँठ चलेगी, उससे 
क्याँ तक लाभ होगा * यह एफ सोचने का विपय सहज उठता है। मेरे मन मे 
आता है फि कम से-कम, जो सज्जन होते है, उनकी आइडियालाजीज में, उनकी 
बल्यनाओं में, विचार-सरणी मे कितना भी भेद फ़्यो ने हो, उनके बीच कोई एक 
सर्ममापारण कार्यक्रम पर एकता होनी ही चाहिए | 


सबफे लिए सयुक्त कार्यक्रम की जरूरत 


अगर गिसी ऐसे सार्वजनिक उपयोग के, सेया के काम के लिए. एक़ता नहीं 
उन सफ्ती है, तो में यह क्हेंगा किये सज्जनों के पक्त नदी होंगे। सज्जर्ना में 
विचार-भेद के यावजूद श्राचार के विषय में कुछ न-ऊुल एफ्सूत्ता, कुछ-न-ऊुछ 
ममान ग्रण होना ही चाहिए। ऐसा समान अश हँढकर उसका प्रोग्राम 
पनाना चादिए और उस कार्यक्रम पर दश की शक्ति केन्द्रित करनी चाहिए। 
नय लोगों की शक्ति उसममर ल्गनों चादिए ओर एक आवाज से लोगो के सामने 
बः चीज गये जानो चाटिए। तमी इस देश की जनता में, जो बहुत ही निष्किय 


मौजूदा चुनाव पद्धति के दुष्परिणाम ११ 


हें चुकी है, कोई प्राण-सचार होंगा--क्रिया की प्रेरणश उसकों होंगी। उसकी 
जड़ता कुछ कम होगी। यह आवश्यकता चहुत महयस होती मेने तो 
नप्नता के साथ कई दफा कटा है कि 'भूदान-यज्ञो इस तरह का एक कार्यक्रम हो 
सकता है। उसके साथ दूसरे और भी कार्यक्रम जोडे जा सकते हैं। उस पर सोचा 
जा सकता है। लेक्नि ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए कि दिस पर भिन्‍न-सिन्‍न 
पक्षों के सज्जनो वी एकता टो जाय और उस पर जोरों से अमल शुरू हो जाय। 


वचार-सथन हा, आचार-सघप नहा 


इसका मतलब वह नहीं कि भिन्न-भिन्न विचारों को हम छोड़ द्वी ढ । 
विचार-मिन्नता का उपयोग भी है। विचार-सथन जरूर होना चाहिए, मेने 
यह कई दफा कहा है। आचार-सघप नहीं होना चाहिए । मथन से नवनीत 
निकलता है, मक्सन निकलता है, इस बास्ते विचार-मथन बहुत जरूरी चीज है। 
सघर्प से अग्नि पैदा होती है, जो कि टाहक वस्तु है, इसलिए, सबर्प आचार मे 
नहीं आना चाहिए | विचार का मथन जरूर होता है। तो भाइयो। यह एफ 
चिंतन का विपय हमारे सामने है। 


योचगया 
६८४-४- ०७ 


चुनाव की आम खराबियों 


( जधाहरलाल नेहरू ) 


[ बोधगया-सर्वोदिय-सम्मेलन में प्रधान मम्नी श्री जवाहरलाल नेहरू के 
सामने विनोबाजी ने चुनाव की खामियों को भ्रस्तुत किया और उस सम्बन्ध 
में चितन-मनन के लिए शआह्ान किया। नेहरूजी ने अपने सापण में चुनाव 
के सम्यन्ध में अपना विचार व्यक्त किया और खामियों के प्रति अपनी सहमति 
प्रकट की । नीचे नेहरूजी के भाषण का वह अश दिया जा रहा है। ] 


अब यह तो एक ऐसा पेचीदा प्रश्न है कि जिस किसीको जरा भी अनुभव है 
इन छुनावों का, विनोचाजी ने भी देखा, जैसा कि वे तेज देखनेवाले हैं, हम लोग 
उसमे फंसे और इसमें कोई सदेह नहीं, जो ब्रात विनोबाजी ने कही, वह सही है । 
यह सरात्री है और बड़ी खतरनाऊ खरात्री है। एक माने में तो यह दुनिया की 
परात्री है | यानी दुनिया में भी यट बात हर देश में होती है | लेकिन हमारे देश 
मे वह बहुत ज्यादा हो जाती है--जाति-भेद ओर दूसरे भेद जो है, उनकी वजह 
से | बहुत जल्दी हम प्रान्तीयता में, जाति-मेद मे या धर्म-भेद में पड़ जाते हैं । 
ओर जो चीर्जे हमारी शक्ति बढ़ाने को थीं, एकता सिखाने को, वही एकता उन 
बुराइयों में हे जाती है । अजीब हाल है। तब दस में क्या जवाब दूँ १ 

चुनाव के इस प्रश्न को विनोत्राजी ने उठाया! बहुत बड़ा प्रश्न है। और 
हसमें कोई सदेह नहीं कि अक्सर ऐसे लोग, जिनमे सुत्रुद्धि हो, जो कि हर तरह 
से अच्छे हो, वे पसन्द नहीं करते कि इस चुनाव के पास जायें, क्योंकि वे उसमें 
जाते हुए दिचफ्ते हैं। समभते है, गदगी मे क्यों पढ़ें, भगढ़े में क्‍यों पढ़ें, तृ-व्‌, 


लोक-क्रान्ति की लच्मण-रेखा चहल 


मै-मैं मे क्यों पढ़ें, इसलिए ये अलग रहना पसन्द करते हैं। जब हमारे ञ्रच्छे 
लोग चुनाव से अलग रहना पसन्द करते है, तो उस चीज में ऐसी कोई खराबी 
जरूर है, जिससे वे इसमे नहीं आते है। 


योचगया 
१८-४- ५७४ 
६ रे $ 
लोक-क्रान्ति की लच्मण-रेखा 
( दादा धर्माधिकारी ) 


एक छोया-सा गाँव है, चाहे छोटा-सा ही क्यों न हो, अपने में एक छोटी- 
सी दुनिया है। दुनिया बनाने के लिए. सभी तरह के लोगों की जरूरत होती है। 
सभी एक तरह के हो, तो दुनिया फीकी ओर वेरगी हो जायगी। इस गाँव में 
सभी तरह के आदमी है। लेक्नि दो व्यक्ति प्रमुख हैं। गाँव में हरएक की जबान 
पर उनका नाम खेलता है। एक की उपाधि है कुलामिमानी ओर दूसरे की 
उपाधि है आ्रम-सेवक। कुलामिमानी बड़ी दक्षता ओर जागरुकता से अपने घर 
का काम-काज करता है ओर घास का एक तिनका भी या गोचर का एक उपला 
भी क्सीकों छूने नहीं देता । बड़ा कुशल और दक्ष रपति है। अपने परिवार 
की शान-शौकत, धाक ओर साख सेमालने मे सारे गाँव मे वहीं सबसे अधिक 
ब्यवद्ार-चतुर माना जाता है। गाँव पर उसकी कठल शक्ति की छाप है। 

कुलध्न के लिए आदर, स्नेह और शपआस्था 


ग्राम-नेवक भी चातुर्य, दक्षता ओर सावधानता में कसी कदर कम नहीं है । 
लेक्नि उसदा ध्यान घर वी अपेक्षा गांव के काम-वाज में हमेशा लगा रहता है। 
घर से उसे प्रेम है, लेकिन अपने कुल की श्रपेत्ञा गोंव की प्रतिष्ठा का खयाल 
आवक है । वह गाँव की शान वो अपनी शान मानता है और गाँववालों की 
वक्त को अपने परिवार वी वक्‍त मानता है। परिवाखाले उसे बेकार समभते 


१४ राजनीति से लोफकनीति की शोर 


है। इसे तो 'गाँव का अदेशा है, यद हमारा कोई नहीं लगता। रात-दिन गाँव की 
धुन इस पर सवार रहती है | परिवार की सम्पत्ति श्रोर परिवार की सत्ता बढाने की 
इसको तनिक भी चिन्ता नहीं है। कुलामिमानी तो कुलावतस है, लेकिन यह तो 
कुलध्न है ।? परत सारे गाँव में कुलाभिमानी के कुल की श्रपेक्षा आरम-सेवक के 
परिवार के लिए. कहीं अधिक आदर, स्नेह ओर आस्था है। 
कुट्म्ब॒ का उद्धार वह करता है, जो कोठम्बरिक स्वार्थों से ऊपर उठकर सावे- 
जनिक हित की चिन्ता करता है, जिसकी कुट्ठम्ब-नीति ग्राम-नीति में विकसित हो 
जाती है। 
पक्त-नीति ओर तल्ञोक-नीति 
पक्त-नीति ओर लोक-नीति में यही अन्तर है। आज की लोक सत्ता पक्ष-सत्ता 
में परिणत हो गयी है ओर लोक्नीति का रूपान्तर पक्ष॒वाद में हो गया है। लोगों 
को सुखी, सतुष्ट और समृद्ध बनाने की प्रतिज्ञा सत्रकी है और शायद वास्तविक 
इच्छा भी है। लेक्नि दरएक पक्ष की यह धारणा है कि सबके सुख का सयोजन 
मेरे पक्त की सत्ता, सामथ्य और प्रतिष्ठा म ही निहित है। मेरी पार्टी की इजत 
अबाम वी इज्जत है, मेरी पार्टी की हुकूमत खल्‍्क वी हुकूमत है और पार्टी का 
रुतब्रा सारी जनता का रुतवा है | 
भूदान एफ प्राम्माणिक प्रयास 
इस धारणा मे पक्षवाद और प्रभ॒त्ववाद के चीज छिपे हुए. हैं। पच्तुनीति आज 
लोफ्नीति को क्ञीण कर रही है| 'भूदान-यन् आन्दोलन पक्षनीति को लोकनीति 
म॑ परिणत कर देने का एक प्रामाणिक प्रयास है | 
राज्यनीति का लोकनीतति पर आधिपत्य 
पत्तनीति वी बदौलत राज्यनीति का आविपत्य लोकनीति पर क्सि प्रमार 
६ एपित हो जाता है, यह टेसने ओर समभने को बात दै। उम्मीदवार चुनाव म 
सदा होता है, उसयों एक ही फिक्र है कि चाहे जिस तरकीब्र वा दिकमत से में 
चुनाय मे जीत जाऊँ। बह बोई उपाय उठा नहीं स्पता । उसे किसी भी युक्ति- 
प्रयुक्ति से परहेज नर्ीं दोता। लोफ-जीयन वो शुद्धता वी अपेक्षा, छुनाव को 


लोक-क्रान्ति की लचमण-रेखा बज़ 


सफलता का मूल्य वह अधिक मानता दै। जितनी पार्ट्यों होती है, वे सभी चुनाव 
की सफलता की अपना तात्कालिक लक्ष्य मानती है। सार्वजनिक चारिव्य की 
तरफ किसीका ध्यान नहीं होता । यह स्वाभाविक ही है। हरएक पार्टी की यह 
निष्ठा है कि जब तक हमारे हाथ में हुकूमत नहीं होंगी, तथ तक सार्वजनिक 
कल्याण का संयोजन होना असंभव है। इस प्रकार लोक-सत्ता की जगह पत्तुनिष् 
प्रभुत्ववाद ले लेता है और लोक-सत्ता के सिंहासन पर पतक्षुवाट अपना कब्जा 
जमा लेता है। 
सारा गुड़ मिट्टी हो जायगा 

प्रत्यक्ष ससदों ओर राज्य-परिपददों म॒ क्या होता है? जब कोई सार्वजनिक 
हित का प्रश्न, प्रस्ताव या विधेयक उपस्थित रोना है, तो दृर पार्टी के सदस्य की 
उस तजवीज या सवाल की तरफ ठेखने की नजर ऊपर-ऊपर से तो जअन्ग-अलग 
मालूम होती है, लेकिन तद में एक-मी ही होतो दे। अपना वोट देते वक्त उसे 
सावेजनिक हित का सयाल नहीं हाता। फिक्र इतनी ही होती है कि इस मत- 
गणना का, राय-शुमारी का मेरी पाटी के लिए. क्‍या नतीजा होगा ? पार्ठी हर 
जाबगी तो फिर से चुनाव के कट में पडना होगा, फिर से पैसा खर्च करना होगा, 
गाँव-गांव और गली-गली की खाक छाननी पटेगी और अगर पार्ट का राज्य खतम 
शे गया, तो सारा गुड़ मिद्ठी तो जायगा | 


प्रभुत्ववाद का नाम लोक-सत्ता नहीं 

चर्गवाद बे. संदर्भ में लनतत्न वर्ग-सत्ता का उपकरण वन जाता है, उसी प्रकार 
पत्तवाद के रंदर्भ मे वह पत्त-सत्ता वा औजार ब्न जाता है। हम लोक-सक्ताशाही वो 
अगर दर्ग-सत्ता वी टहलनी नहीं वनने देना चाहते, तो उसे पक्त-सत्ता दी चेरी दी 
नहीं बनने देना चाहते है| आवश्यकता लेगों वो सुब्ी, सपन्न और सत्तु्ट चनाने 
बी हो नहीं है, चर तो अनियत्रित व्यक्ति-सत्ता से भी हो सकता है, जिसे टम तानाशाही 
पत्ते हैं, लेविन जहों एज-से अधिक पक्त होते है, वहोँ ये तानाशाह के कावल नहीं 
छेते | वे तो बगयर लोकशाह वी हुद्टाई देते रहते ह। लोक्शाही केलिए आवश्य- 
पता इस बात की हैं कि तामान्व नागरिसे से स्वय॑-प्रेसणा, त्वब-कृल और स्वयं 
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शासन की सामर्थ्य और प्रवृत्ति बढ़े। जनता को सुखी ओर सन्तुष्ट बनाने का ठेका 
अगर कोई पार्टी या गिरोह ले लेता है, तो जनता मैं जिम्मेवारी की भावना श्रोर 
स्वय-शासन की प्रेरणा जाग्रत नहीं हो सकती। नागरिकों के प्रभ्न॒ुत्ववाद का नाम 
लोकसत्ता नहीं है। मेरा श्राप पर प्रभुव ओर आपका मुझ पर प्रमुत्व यह 'मैं-मै- 
वू-तू शाही' है, यह लोकशाही नहीं है। जनता के स्वय-शासन का मतलब यह है 
कि किसीका प्रभुत्व किसी पर नहीं चलेगा, सबकी सम्मिलित सत्ता का नियन्त्रण 
हरएक पर रहेगा। इस लोकनीति के विकास के लिए पक्ष॒ुवाद ओर पच्षुनिष्ठा न 
तो उपयोगी है, न उपयुक्त ही है। पर्ची का अस्तित्व ससदीय लोकतन्त्र मैं काल- 
विपर्यय का, श्रथात्‌ किसी सस्था विशेष की उपयोगिता खतम हो जाने के बाद भी 
उसके बने रहने का एक ज्वलन्त उदाहरण है। 


लोकनैतिक आन्दोलन की मूल प्रतिष्ठा 


भूदान के कार्यकर्ताओं के लिए यह विचार आज बुद्धिपूर्वक प्रस्तुत किया 
जा रहा है। सारे देश में ग्रव्र देशव्यापी चुनाव शीघ्र ही होनेवाले हैं। कहीं- 
करी उनके सुगावने ठोल बजने भी लगे है। चुनाव-चहादुर्गे के हृदय मैं वीरशी 
का तचार होने लगा है। ऐसी स्थिति में लोक-क्रानित के द्वारा जो व्यक्ति लोक- 
नीति का विकास करना चाहते है, उन्हें अपना तौल सेभालना होगा । भूढान- 
यज-यान्दोलन मैं हमने एक पथ्य रुवने की कोशिश की है। भूदान और सम्पत्ति- 
दान भूमिवानों से और सम्पत्तियानों से द्वी नहीं लिया, बल्कि उन लोगों से मी 
लिया है, जिनके पास भूमि ओर सम्पत्ति की मात्रा इतनों थोड़ी है कि उन्‍हें कोर् 
भूमिवानों ओर सम्पत्तिवानों में शुमार भी नहीं करता । जिनके पास न भूमि है, 
मे सम्पत्ति है, सिर्फ मेंटनत ही जिनका सहारा है, उनरी उस मेहनत का भी दान 
हमने माँगा है । इस तरह श्रान्दोलन को सम्पत्ति-निग्पेत्ष रखने की सावधानी 
हमने निरन्तर सेमाली है। जिम प्रकार हमारा भूमिवान श्रीर सम्पत्तिवान व्यक्तिया 
मे कोई विगेध या अठावत नहीं है, उसी तर्द से सत्ताधारी पत्तों ओर व्यक्तियों 
से भी कोई विगेध या अठावत नहीं है। परन्तु हम लोफज-क्रान्ति में विश्वास 
रुपते है, इसलिए जनता को सत्तावलम्ब्री बनाना नहीं चाहते | राज्याअ्रयी जनता 
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लोकसत्ता के लिए. आवश्यक छोकनीति ओर लोकचारित्य का विकास नहीं कर 
सकती । यह लोकनेतिक आन्दोलन वी मृल प्रतिष्ठा है। उसका अधिए्ठान राज्यसत्ता 
नहीं; लोकसत्ता होगा । 
पक्षचाद ओर सत्ताबाद की नहर 

अतणएव लोकक्रान्तिनिष्ठ सभी कार्यक्ताओं से हमारा साम्रह निवेदन है कि वे 
भूदान-कार्य क "तरक्की देने के मोह से भी चुनावों में किसी प्रकार का सक्रिय 
भाग न लें। लोककान्ति की गमोत्री के प्रवाह को णएक्तुबाद ओर सत्तावाद की 
नहर में हरंगिज न मोडे | आज उनके लिए. अपनी मर्यादा का पालन करना 
मुश्किल हो रहा है। चुनाव का ववडर जैसे-जैसे तेज होने लगेगा, अपने कदम 
चरती पर जमाये रखना उनके लिए ओर भी मुश्किल होता जायगा। जिन लोगों 
ने भूदान के कार्य मे तन, मन वा घन से मदद पहुँचायी है, उनके लिए लिहाज 
ओर मुरौवत होना स्वाभाविक है। लेक्नि कृतज्ञता के लिए कोई अपने सत्त्व की 
चलि नहीं देता | कृतनता के लिए कोई व्यक्ति अपने ईमान की कीमत नहीँ देगा, 

कोई ल्ली अपने सतीत्व का सोदा नहीं करेगी ओर कोई राष्ट्र अपनी आजादी की 
कुबोनी नहीं करेगा । उसी तग्ह लोक्नीति को ही जिसने ल्येकक्रांति का आधार 
माना है, वह राज्यनीति की बेदी पर लोकनीति का वलिदान नहीं करेगा। 
इस सावजनिक व्यासपीठ की मयोदा 

भूदान-बआान्ोलन एक सर्वजनव्यापी आन्दोलन है। पक्षनिष्ठ राज्यनीति में 
विश्वास रखनेवालों के लिए भी उसमे उतना ही स्थान है, जितना तस्स्थ नास- 
रिको के लिए है। उसमे सबका आवाहन है । मन्त्रि-मडल और विधान-समाओं 
के सदस्यों से लेसर पक्ष-संस्थाओ के सदस्यों तक सभीका उसमें सविनय और 
चायह निमत्रण तथा स्वागत है। अपनी-अपनी पक्षणत राजनीतिक प्रवृत्तियों 
को सेमाल्ते हुए ओर अपने-अपने पक्ष की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए इस साव- 
जनिक व्यास्पी एए विनोश उनका आवबाहन करते है। वे भले ही चुनावों के 
संयोजन ओर संचाउन में अपनी-अपनी रुचि और निश के अनुसार भाग हें। 


उनसे इतनी ही अपेक्षा है कि भूमिदान-यज-आन्दोल्न के मच का उपयोग पक्ष- 
र्‌ 
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निष्ठ राज्यनीति के लिए, वे कृपया न करें। भिन्‍न-भिन्‍न पर्शो के व्यक्ति इस व्यास- 
पीठ पर से पक्षातीत लोकनीति का द्वी प्रतिपादन करें। परन्तु जिन लोर्गो ने 
भूदान-आन्दोल्न को ही श्रपनी एकमेव प्रवृत्ति था प्रधान प्रवृत्ति माना है, अपना 
सारा समय उसीके लिए अपंण किया है या जीविका के लिए जो समय देना पड़ता 
है, उसके अतिरिक्त सारे समय का दान भूदान-आन्दोलन को ही दिया है, उनके 
लिए, तो यही मर्यादा हो सकती है कि वे टस आन्दोलन को सत्ता-निरपेश्ष रखने 
की कोशिश करें। उनसे हमारी यह अपेक्षा है कि वे न तो खुद चुनाव मै उम्मेद- 
चारी करें और न कसी उम्मेदवार के लिए. बोट जुटाने का प्रयत्न करें | हरणक 
क्रान्तिकारी आन्दोलन की एक “लच्षमण-रेखा' होती है। भूढान-यत्र आन्दोलन 
को जिन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रवृत्तियों में प्रधान स्थान दिया है, उनको निय 
जागरुक रहकर लोक-क्रान्ति की दस मादा का सर्भण करना चाहिए । 
आशा है, इस निवेदन पर वे आखाएवंक विचार करेगे । 


मुरारपुर, गया 
र्-प्र जज 


शक्ति सत्ता में नहीं, सेवा मे 
( चित्तोबा ) 


[ वोधगया-सर्वोदिय-समस्सेलन के बाद आचार्य विनोबाजी का खुनाव और 
राग्यसत्ता सम्बन्धी चिल्तन ओर सन्‍्थन चलता रहा। पुरी-सम्सेलन से उन्होने 
चुनाव में सुधार को बात से णागे का विचार रुसा। उन्होंने छुल्छ की सद्दी 
उन्वति झौर चिकास के लिए बताया क्रि सत्ता सेविका हो ओर सेवा सा्वभोम 
हो। देश सें एक ऐसा दल हो, ज्ञो लोकशक्ति को बढ़ाने का श्रयत्न करे और 
जिसका वजन सब पक्षों से सारी हो । इस लक्ष्य की तरफ राष्ट्र को बढ़ाना 
चाहिए। इसीमें कन्माण है। पालियामेट की असमर्थता का भी उन्होंने उल्लेख 
किया । विनोवाजी के भाषण का यह अंश नीचे दिया जा रहा हे । ] 

हमारे जो मित्र इधर-ठघर भिन्‍न-मिन्‍न सस्था्ओं मे, राजनतिक संस्थाओं में 
है, उन पर जिमेबारी आती दे कि वे हम लोगों को कृपा करके थोड़ी मदद दें। 
मदद वे यर दें कि जहाँ वे गैठे हैं, व सेवा फिस तरह ऊपर उठे, इसके कारे में वे 
प्रयत्न चरें। चाहे वे पी० एस० पी मे हे या वाग्रेस मे हो वा ओर भो किसी 
गजनैतिक रस्था में है। बहों वे पूरी कोशिश इन बात के लिए कर फ़ि छुनाव 
का जो साय जंवाल है, उसने भी अतिरिक्त रनेवाली सम्पा खड़ी हो। एक 
उस्था के झच्र अनेक भव पैदा होते है, तो राजनीति मे बडी खतरनाक बात 
मानी जाती ए। से बट बात नहीं सुकमा रहा है। में ऐसा नहीं सुझा रहा हैं कि ये 
जो संस्थाएँ राननैतिक क्षेत्र मं काम करती है, वे अपने अन्दर ऋुछ दूसरे-तीसरे 
प्रप बनानें। ऐसी कोर्ट सिफारिश में नहीं कर रटा हैँ । गे नहीं चाहता कि इनमे 
से कितीगी ताकत टडे, झिसे कि वे ताकत समझते हैं। जब वे ही महसस करेंगे 
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कि जिसकों हम ताकत समभते हैं, वह ताकत नहीं थी, तब तो वे खुद उसका 
परित्याग करेंगे। उस हालत में सच्ची ताकत उनको हासिल होगी। लेकिन जत्र 
त्तक उनको भास है, उस ताकत के बारे में, तब तक उनकी ताकत किसी प्रकार 
से दूटे, ऐसी हम इच्छा नहीं करते। परन्तु हम सुकाते यह है कि हमारे जो 
भाई भिन्‍न-मिन्‍न सस्याओं में हैं, वे यह कोशिश करें कि जिसको वे अहिंसात्मक, 
रचनात्मक कार्य समभते हैं, वे उन सस्थाओं में प्रधान हो जायें ओ्रोर दूसरी बातें 
गोण हो जायें। चुनाव को कितना भी महत्व क्यों न दिया जाय, आखिर वह 
ऐसी चोज नहीं है कि उससे समाज के उत्थान मे हम कुछ मदद पहुँचा सके । 
चह “डेमोक्रेसी” मे खढ़ा किया हुआ एफ यन्त्र है, एक 'फारमल डेमोक्रेसी', 
आपचारिक लोकसत्ता आयी है। वह माँग करती है कि राजकार्य में हर मनुष्य 
फा हिस्सा होना चाहिए। इस वास्ते हरएक की राय पूछनी चाहिए और 
मर्तों की गिनती करनी चाहिए। यह तो हर कोई जानता है कि ऐसी कोई 
समानता परमेश्वर ने पैदा नहीं की है कि जिसके आधार पर एक मनुष्य के 
लिए, जितना एक़ वोट है, उतना ही वह दूसरे मनुष्य के लिए. भी हो, इस बात का 
हम समर्थन कर सके। ऐसो कोई योजना ईश्वर ने नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट 
है कि प० नेहरू को एक वोट है, तो उनके चपरासी को भी एक ही वोट है। 
इसमें क्या अल है, हम नहीं जानते। मुझे वह शख्स मालूम नहीं है, जो 
इसकी अक्ल मुझे सममायेया | परन्तु जब्र मे इसका समर्थन करता हूँ, अपने मन 
में, तब मुझे बड़ा ही आनन्द होता है। ओर वह समर्थन यह है कि उसमें मेरे 
चेदान्त का प्रचार होता है। इसमें श्रात्मा की समानता मानी गयी है। बुद्धि 
श्ल्ग-अल्ग है, कम वेशी है। शरीर-शक्ति क्म-वेशों है। श्रोर भी शक्तियाँ हर- 
एफ़ की श्रलग-अलग होती है| फिर भी हम हरएक को जो एक-एक वोट देते है, 
उससझ्ा इसी विचार से समर्थन होगा कि इसको माननेवाले लोग वेडान्त को मानते 
है। यह बहुत अच्छी वात है ओर उसी आधार पर हम उसका समर्थन करते ह 
प्रोर हमको बहुत अच्छा लगता है कि एक फच्चर हमको मिल गया, जिसके आधार 
पर हम साम्बपरोगी समाज की स्थापना कर सयते है। यह हमसो बड़ा श्रच्छा 
आधार मिला है। 


शक्ति सत्ता सें नहीं, सेवा में २१ 


मत-शक्ति क्रान्ति नहीं ला सकती 


परन्तु सोचने की वात है कि जहाँ तक व्यवहार का सवार आता है कि 
मतों की गिनती करके एक राज्य हम चलाते हैं, तो उस काम का, मतों की उस 
गिनती का, बहुत ज्यादा महत्त्व नहीं हो सकता । ऐसा महत्व उसका नहीं है कि 
जिससे समाज-परिवतेन हो जाय | समाज मे आज लोग क्या चाहते है, इसे जान 
लेने से, आगे क्या परिवर्तन हमको करना है, उसकी दिशा सोचने मे शायद उसको 
मदद 3 सकती है। परन्तु लोग क्या चाहते हैं, इतना जानने से भी समाज के 
परिवतेन की प्रक्रिया मे कोई मदद पहुँचती हो, सो बात नहीं ! इसलिए, चुनाव 
को कितना भी महत्त्व प्राप्त हो, व्यावहारिक क्षेत्र में तो मृल्य-परिबर्तन का जहाँ 
तक सवाल है--और मूल्य-परिवर्तन के बिना तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा--वहाँ 
वह गौण वस्त॒ हो जाती है। इतना समझकर हमारे जो लोग वहों है, वे इतना 
कार्य करें कि वहाँ बैठ करके बहुत जोर दें. स्वनात्मक काम के लिए. और अगर 
उनको यह महसूस हो कि नहीं, वहाँ एक ऐसा मसाला है कि जो हमारे सारे 
प्रयत्न को शूत्य बनाता है, विफल बनाता है, ऐसा कुछ मसाला वहाँ है, तो फिर 
उनको वहाँ से निकल आना चाहिए. | ऐसा अगर वे करते है, तो हमारे जैसे लोग, 
कम शक्ति के लोग, जो बढ़ा भारी जिम्मा उठाने के लिए मजबूर किये गये हैं, 
उनको कुछ मदद मिलेगी । 


पुरी 
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४ 9. ॥ 
सीधे जनता तक पहुँचें 
( बिनोवा ) 


कुछ लोग कहते है कि अब पालियामेट मे, असेम्बली में हमारे लोग हैं, वे 
कहते हैं कि वहों हमारी आवाज कुछ ज्यादा कर नहीं पाती) कुछ श्रल्पमत में हैं, 
कुछ बहुमत में है। जो बहुमत मे हैं, वे चाबुक के नीचे हैं | इसको अग्रेजी में 
“हिप” कहते हद । तो जो बहुमत मे है, वे चाबुक के नीचे है और जो अल्पमत में 
ह, वे तो अल्प ही हैं) उनका क्या चलेगा ? उनके वास्ते चाबुक की भी जरूरत नहीं 
है। उनके लिए, चना भी नहीं है । सिफ तवरेले मे ही है | तो जो दोनों प्रकार के लोग 
पालियामेंट में जाकर बोलते है. कि हम कुछ अच्छी बात वहाँ रख सकते है और 
अपनी आवाज दम सरकार में पहुँचाते है, तो क्या सरकार इतनी वहरी बन गयी है 
कि बाहर सभा म कोई बात बोलेगा, तो वह नहीं सुनेगी ओर पालियामेट में जाकर 
गिरफ्तार होकर सुनेगी १ क्या वहों बोलेंगे तमी आवाज सुनेंगे, नहीं तो नहीं 
सुनेंगे ? क्या आप यह समभते दे कि हम एक काम करते चले जायें, जनसमूह 
में पठे, जनता वी ताकत बनती जाय और उस हालत में हम कहीं व्याख्यान दे 
ते है, प्रार्थना-सभा में समक्तिये, उसका जो असर होगा, उससे प्यादा असर हम 
यदि पी० एस० पी० में ठासिल हो जायें, या काग्रेस में ठाखिल हो जायें 
और फ़िर वहाँ जाफर एक व्याख्यान दें, पारलियामठ में हे ढेँ, तो ज्यादा 
झसर होगा ? यट सोचने की जरूग्त है कि अपने मत-प्रदर्शन के लिए 
समुचित स्थान वीन-सा है ! इन नोफरों के पास जाकर हम क्‍या रोयें अपनी 
फ्टानी ? उनके मालिजों के पास ही हम क्यों न पहुँचें ? और मालिक कोन टे ? 
लिन्तुलान में आज मालिफ बोन द्वै? मालिक है जनता। तो सोधे हम मालियों 
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के पास जायें ओर अपनी बात रखे, तो उसका सीधा असर नौकर पर होगा ओर 
बह काम कर लेगा। हम वहाँ नोकर्ो के पास जाते है, तो वे कहते है कि आप कहते 
तो है, लेकिन लोकमत क्या है! अगर उनको यह समझाने जायें कि भाई, 
खादी के पक्ष में मिलो को बन्द करो तो वे पूछते हैं, लोकमत क्या है ! लोकमत 
अगर वैसा हो, तो हम क्‍या कर सकते है, पर इसके लिए, लोकमत अनुकूल नहीं है | 
इस तरह हर बात में वे लोकमत की हुद्ाई देंगे ओर हमारा आपका विचार 
अच्छा है, यह भी साथ-साथ कहते जायेगे। हमारे विचार को गलत कहते, 
तो ओर भला होता, जया चर्चा थी चलती। पर जब हम कहते है कि आपका 
विचार अच्छा है, तो वात खतम हो गयी। जहाँ हमारे विचार को अच्छा बता 
दिया, वहाँ हमारा मुँह तो बन्ठ हो गया ओर उनका तो हाथ चलता नहीं, क्योंकि 
वे कहते है कि हमारा हाथ तो ऐसे यत्र में फंसा है और उस यत्र को चलाने के लिए 
तो जनता का हमको मेण्ठेट, आदेश, है। तो हमारी जयान कुठित ही है वहाँ 
पर | इस वास्ते लोकमन तैयार करने में हो हमारी जत्रान, हमारी बुद्धि, हमारी 
शक्ति, जो हमारे हाथ को है, सागे, सीधे लोगों के पास पहुँचफर ही उनको जाग्रत 
करने मे लगनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। 

घुरी 

रच-पेन जज 


लोकशाही की कमजोरियों 
( विनोबा ) 


यह जो लोकशाही का विचार है, उसमें एक न्यूनता रह गयी है। उसमें 
आत्मा की एकता को पहचानकर वोट का अधिकार तो दे दिया। लेकिन फिर वे 
वोट की गिनती करने लगे और उन्होंने तय किया है कि ५१ लोगों का एक मत 
है और ४६ लोगों का दूसरा मत है, तो ५१ लोगों को अ्रधिक मान्यता दी जायगी 
और राज्य-सत्ता उनको दी जायगी। यहाँ पर वे वेदात को भूल गये | वेदात 
उनको अ्रच्छी तरह पचा नहीं है। उसका एक श्रश उनके थ्यान में आ्राया, पर 
दूसरा अश उनके ध्यान में नहीं आया । जैसे उन्होंने आत्मा की एकता को' मान्य 
क्या, वैसे उनके ध्यान में थाना चाहिए कि आत्मा के सयोग से कोई श्षद्धि नहीं 
होती है, आ्रात्मा की गिनती नहीं होतो है। उनके ध्यान में यह आना चाहिए. कि 
यह गणित का विपय नहीं है, वेदात है, दसीलिए, इसमें सख्या का सवाल गौण 
हो जाता है। सर्वोदय ने वट कमी पूरी की है। 

सर्वोदय कहता है कि भाई, जो वेदात ठुम सीसे हों, उसको तुम पूरी तरह से 
पूर्ण करो । समका विचार मान्य करके काम करे, पॉँच मनुष्यों में से तीन मनुष्यों 
की राय एक ओर ओर दो मनुप्यों की राय दूसरी ओर, तो तीन मनुप्यों का 
विचार सत्य, यह विचार गलत है ओर चार मनुप्य का अ्भिप्राय एक ओर श्रोर 
सिर्फ एक मनुप्य का अ्रमिप्राय दूसरी ओर है, तो चार मनुष्यों के अनुकूल 
फुसला लिया जाक, यद भी गलत है। पॉर्चों एक्मन से जो राय ठंगे, जो फैसला 
देंगे, बटी मान्य होगा, टस विचार को क्यूल न करने के कास्ण दुनिया के कुल 
देशों म मेजॉरिटी और माटनारिय के कगड़े चले हैं, उनके कारण गाँव-गाँव में 
पश्चमेद होते है ओर गांव गाँव का छेद होता है । 


लोकशाहो की कमजोरियाँ र्‌ज्‌ 


इलेक्शन की गलत राजनीति 

आप लोगों ने सुना होगा कि इस भूदान-श्राडोलन में उडीसा के एक जिले 
में नो सौ गाँव पूरे-के-पूरे दान मे मिले है। याने उन गांवों में जितने लोगों के 
पास जमीन थी, जो मालिक कहलाते थे, उन्होंने अपनी मालकियन छोड़ दी 
ओर अपनी कुल-की-कुल जमीन ग्रामबासियों के मुपुदं कर दी। यह ग्रामदन 
भूदान-आदोलन का परम उत्कर्ष है। इतना उत्तम कार्य कोगपुट मे हुआ है, परतु 
अब सवात्त यह पेढ होता है कि आगे इलेक्शन आनेवाला है, इसीलिए 
भिन्‍न-मिन्‍न राजनैतिक पार्टियों गांवों में पहेंच जाती है ओर वहाँ भेट पैदा करने वी 
कोशिश करती है। ये गॉव जो अपनी मालफियत छोड चुके है, जिन्टोने अपना 
एक परिवार बना लिया है, वहाँ जाकर यह छेद बनाना चाहता है। वे यह नहीं 
समभले है. कि इस तरह वी राजनीति, जिससे गाँव के दो-दो टुकड़े हो जाते हैं, 
उससे हिन्दुत्तान का क्‍या भला हो जायगा ? हिन्दुस्तान में जो प्रान्तीय भेद थे, वे 
क्या काफी नहीं थे ! हिन्दुस्ान में जो मिन्‍न-मिन्‍न भाषाएँ है ओर भाषाओं के 
झगड़े चले हैं, वे भेद क्या कम थे ? जाति-भेद्‌ वी अग्नि तों समाज को लगी 
ही है, वह क्या कम है ? ओर धर्म के झगड़े भी यहाँ खड़े हैं, क्या वे काफी 
नहीं है! यहाँ पर असख्य मतन्सप्रदाय के भेद थे, वे क्‍या क्‍्महो गये ! 
यहाँ पर ब्ाद्यण-अतन्राहण के जो झगड़े चलते है, वे क्या कम थे ! 
अब इसके बीच यह पार्टी का भेद डालकर भारत वी क्‍या उन्नति होने- 
वाली है ? उसका परिणाम यट होता है कि किसी अच्छे काम को करने के 
लिए भी बोई पक्च इचछे नहीं होते ह। वे कहते हैं कि उत्तम जिस मनुप्य 
के साथ एम काम परेंगे, उतज़ भी महल बअढ़ेगा। ट्सीलिए अच्छा वाम 
भी करेंगे, तो हमारी उस्था को इसकी ऋडिंद मिलनी चाहिए) सामने- 
वाला कोई अच्छा वान करता है, तो उसके देतु पर आरोप कग्तेहे और 
उसया यह कार्य वशस्त्री न हो, इसकी भी कोशिश की जाती हैं। इतने सारे भेद 
इसलिए हूं कि ठेमोक्रेसी ने संख्या का आधार मान्य क्याहे। उन्हेंने 
गआत्मा पी एकता क्यूल की, लेपिन फिर आत्मा वी गिनती करने लगे । लेक्नि 
मिनती उनझी करनी होतो है, जो एफ नहीं होते, अल्ग-गलग होते है। इस 


२६ राजनीति से लोकनीति की ओर 


हालत मे सख्या पर जोर देते हैं, तो बुद्धि पर क्यों नहीं देते हैं ! क्‍या यह बात 
सही है कि इक्यावन मनुष्य की बुद्धि मिलाकर उनचास मनुष्यों की बुद्धि से हमेशा 
ज्यादा होती है, आजकल डेमोक्रसी में मेजोंरिटी का राज्य चलता है, तो हमने एक 
दफा विनोद में सवाल पूछा था कि इस दुनिया में आज की हालत में अ्रपने देश 
मे मूर्ख लोग ज्यादा है कि अक्लवाले ज्यादा हैं! तब वे बोले कि मूखों 
की सख्या अधिक है! अधिक सख्या का सिद्धान्त आपने उठाया, तो क्‍या 
आप मूखों का राज्य करना चाहते हैं * इसोलिए, वेदान्त-सिद्धान्त को ठीक तरह 
से समझ लीजिये ओर कबूल कर लीजिये कि सिद्धान्त यही है कि आत्मा मैं भेद 
नहीं है | इसीलिए सत्रका समाधान जिसमे होता है, वही करना चाहिए । 


काचीपुरम्‌ 
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अहिंसक राजनीति म विरोधी पक्ष 
( नो० कॉ० ऊहुमारप्पा ) 


अहिसिक राज्य में 'गजा या विरोधी पक्ष! (हिज मजेस्टोज अपोजिशन 
के लिए जगह नहीं है। फ्रि भी विरोधी पक्त' का काम तो होना ही 
चाहिए । उसके बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकती | विसेधी पक्ष का मुख्य 
फ्ज है, सरतार वी नीति वो कुछ सास टिशाओं में मोड़ना। नुक्ता-चीनी 
क्ग्नेचाला की जन्रत होती है | लेकिन उनका दायग हिंसक उपायों से श्रलहदा 
होना चारिए | ड्ग्लैर्ट में जो विरोवी पक्त है, वह ह्सिक राज्य-व्यवस्था का ही 
अग ₹ | मेंग सुझागय यह है कि विरोधी पक्त नदी के फिनारों की तरह होना 
चारिए | नदी के जिनारे, जन तऊ वे मजबूत चद्मन के हों, नदी वी वारा फो 
उसके पाठ में मर्पादित ससने हे । लेक्नि चद्दान तो चद्धान दी दे। इसलिए वह 
नदी के पाट में लुढ़कक्र उसकी बाग को गेऊ नहीं देतो। टग्लैण्ठ में ऐसा 
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होता है। विरोधी पक्ष के मन पर हमेशा यह बात असर करती रहती है कि आये 
डिन हम भी हुकूमत की गद्दी पर होगे | 


प्रतिस्पर्धा का गलत अथेशाश्र 


नदो के प्रवाह का नियमन उसके किनारे जिस तरह करते है, उसो तरह देश 
की सरकार का नियमन उन सत्ताओं को करना चाहिए, जो कि सरकारी ढॉचे से 
बाहर की हो । रग्लैंड इस बात पर गये करता है कि उसकी पालियामेट दुनिया भर 
की पार्लियामेये की 'आदिमाता' है। वहाँ सरकारी खर्च से 'राजा का विगेधी पक्त! 
चलाया जाता है। उसका काम यह है कि सरकार जो कदम उठा रही हो था 
उठाने का इरादा करती हो, उसका नियंत्रण करने के लिए, उस पर लोकमत की 
तेज रोशनी डाले । पज्लिटिश पालियामेस वह रणभूमि है, जर्तों राजनैतिक योद्धाओं मे 
अनेक प्राणातक इन्द्र खेडे जाते है। जो योड्शा परास्त होते है, वे विजेताओं के 
लिए, जगह खाली कर देते हैँ | पालियामेट के वाद-विवाद मे अगर ढाँव लग गया, 
तो आज जो विरोधी बेँचों पर बैठे है, वे ही कल बड़ी शान से सरकारी चेंचों पर 
ब्ेठे हुए दिखाई देंगे। ब्रिविश पालियामेय्री पद्धति में विरोधी पक्त वी यही भूमिका 
है। प्रतिस्पर्धा का अ्र्वशान्त गजनीति के क्षेत्र में दाखिल किया गया । उसका यह 
नतीजा है । 


साम्राज्यवाद का लालच 


आशिक क्षेत्र मे जो साम्राज्यवाद मौजूद है, उसवा प्रतिर्त्रिंय मत्रिमए्ठल दी 
बनावट से भो दिखाद देता हूँ। केंद्रित उययोगे| के लिए यह जरूरी है कि ससार वी 
दश-दिशाओं से का माल छुद्यया जाय ओर उसका पक्का साल वनाकर दुनिया के 
हर कोने के बाजारों मे भेजा जाय | दसके लिए पेसे का उपयोग बह्त बड़े पेमाने 
पर करना पड़ता है और यातायात के साधन तथा राजनैतिक सत्ता अ्रपने हाथ में 
लेने की आवश्यकता पेच्र होती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वैदेशिक 
नीति, प्राधिक व्यवस्था, सेना, नाविक सेना ओर वैमानिऊ सेना इत्यादि साधन 
अनिवायय हो जाते €। इसलिए ब्रिटिश-मंत्रिमंडल मे इन मटकर्मों मे बड़ी 


श्प राजनीति से ल्ोकनीति की ओर 


इज्जत की जगह दी जाती है ओर उनकी तरफ हर शख्स लालचमरी आँखों से 


टेखता रहता है । 
स्पर्धा और साम्राज्यवाद दोनों की जडढ़ें हिंसा में हैं । 


अर्थ-रचना अहिंसा और सहयोग की हो. 

हमारे देश ने शासन की वागढोर सम्दाली है | अगर हम अ्रह्ििसा के रास्ते पर 
चलना चाहते हैं, तो हमारे शासन का स्परूप क्या होगा * हमारी सरकार को भी 
एक ऐसी 'परिशोषको ( गलती सुबारनेवाली ) ताक़त की जरूरत होगी, जो 
पवेरोधीपक्ष” का फर्ज अदा कर सके | लेकिन हम तो ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते 
है, जो कि सहयोग की बुनियाद पर खड़ी हो, न ऊ़ि स्पर्धा या होड़ की बुनियाद पर । 
हमारी अर्थ-व्यवस्था में विरोधी सदस्य इस ताऊ में नहीं रहेंगे कि कब पार्लियामेंटरी 
बहस का पासा हुकूमतनशीन पार्टी के खिलाफ पलटता है और कब्र हम हुकूमत पर 
सवार होते हैं। अहिंसा ओर सहयोग की अ्र्थ-रचना मे व्यक्तिगत महत््वाकाक्षा के 
लिए, वीई गुजाइश नहीं । हमाग उद्देश्य मत्रियों की जगह लेने का नहीं होना 
चाहिए, बल्कि हमे उनके सामने समाज-रचना के ऐसे नमूने पेश करने चाहिए, 
जिनका वे अनुकरण कर सफें। रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत 
उदाहरण से राला टठिखानेवाडी मशाल की तरह उर्न्दे सही रास्ते की तरफ 
ले जाना चाहिए | 

लोकसेवका का संगठन 


अटिसिक अ्र्थ-रचना म॑ रचनात्मक कार्यकर्ताओं पर यह बहत बड्डी 
जिम्मेदागे शा पड़ती है। इस मार्गठर्शक शक्ति का विशस करने के लिए, रचना- 
त्मक मार्वर्ड्ताय्ों के एक़ संगठन की जरूरत होगी। उनकी लोफमेवा दी उनकी 
शक्ति शा अधिष्ठान होंगी ओर उनके काम जा गुण हीं उनका अविकारपत्र 
हेगा | मत्री दस संत्या से प्रेग्णा पायेंगे ओर वह सस्था दस टेश के धर्म-निरपेत् 
गज्य को सलाद तथा मार्गदर्शन देगो। इस क्लंव्य को पूण करने के लिए 
या संत्या ऐसे न्यागी लोगो प्री बननी चाहिए, जिनदी एक्मरात् आजाक्षा 
लोस्नेपा दी हो । 
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ऐसी राज्यव्ववस्था में मत्रिमडल के हाथ में ऐसे महकमे होगे, जो स्वयंपूर्ण 
ञ्र्थ-स्वना के लिए जरूरी है। खेती, जमीन की तरक्की, जमीन के कठव का 
इलाज, खेती के लिए, नयी जमीने तेयार करना, मौजूदा जमीनों को खाद देना, आब- 
पाशी, बाढ-नियत्रण, जगल, आमोयोग ओर ग्रशेद्रोग, खनिज पढार्थ, भारी उद्योग, 
लोक-स्वास्थ्य, शिक्षण ओर गह-विभाग--ये सुख्य महकमे होंगे। ऐसी राज्य- 
व्यवस्था में बिदेश-नीति, वित्त-विभाग ओर सरक्षुण-विभाग, चाहे वे कितने ही महत्व 
के क्यों न से, फिरमी उनका इतना महत्व नहीं रहेगा कि वे मंत्रियों को संपि जायें । 

इस तरह की राजनैतिक व्यवस्था में स्त्रनात्मक कार्यकर्ताओं का यह सगठन 
लोगों की शोषण से चचाने के लिए. जिरट्वख्तर का काम ठेगा | इस भूमिका पर 
जो सरकार बनेंगी, वह लोकनीति की आवश्यक प्रोत्साहन देगी और उनके 
कल्याण का निश्चित रूप मे आयोजन कर स्वराज्य को जनता तक पहुँचायेगी | 
मे प्रगस्त, ४८ 


लता 
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लोकशाही की तीसरी शक्ति 
( शुकरराव देव ) 

बस्तुनिए० या आतव्मनिरपेत्ष ( 09]एल७ाए७ शाते ]9फछव३णातरी ) 
विचार तथा आचार ग्राज दुल्भ हो गया है , यद बडे दुश्ख के साथ कहना पड़ता 
है। मेरे मत से वस्तुनिष्ठ तथा आम्मानिरपेत्ष विचार ओर आचार लोस्शाही का 
प्राण €। आज की शत्रढ् लोझशाटी से मी अगर यह प्राण लुम हो गया, त्तो 
भारत मे लोमशारी वी समृद्धि मगजलवत्‌ सिझ होमी। फिर सर्वोव्य-समाज वी 
प्रस्थापना वा तो प्रश्न ही नहीं €, क्योकि जिस समाज के व्यक्तियों से दस्तुनिष्ठ 
तथा आत्मनिरपेत्ष विचार ओर आचार का गुण न हो, उन व्यक्तियों का बना 
हुआ समाज सर्वेदिय-समाज हो ही नहीं सकता। 

मिन्ननमन्‍्न देशों वी लोक्शाही यदि अपने-अपने भिन्न मार्गों से विकसित नहीं 
रोगी, तो वह लोक्शारी ही नहीं रहंगो या नहीं कती जा सफेगी । लोकशाही, 


३० राजनीति से लोकनीति की कोर 


लोगो द्वार निर्मित राज्यपद्धति या जीवनपद्धति का नाम है । रत्नागिरी जिले के ओर 
उस जिले की किसी खास जगह के 'हपुस” आम की कलम या ठारणँ जिले के 
पचिक्‍्कु' की कलम दूर के किसी इलाके में ले जाकर लगायी जाय, तो उस 
इलाके की आबहवा का तथा जमीन का असर उस कलम की ब्ृद्धि पर ओर उसके 
रस तथा रुचि पर होता है, यह हम सबका अनुभव है। प्रकृति का यह नियम 
लोकशाही के लिए. भी लागू है। जैसा लोगा का सच््व ( 3078 ) और जैसी 
उनकी प्रकृति ( 5००॥ए५ ), वैसी उनकी ल कशाही । अ्र्वांचीन लोकशाही का 
जन्म पश्चिम में हुआ । फिर मी इग्लैणड, फ्रान्स, अमेरिका, स्केंण्डेनेविया तथा 
टक्षिण और पूर्व यूरोप के देशो मै प्रत्येक देश के लोगों का सत्त ओर प्रकृति की 
विशेषता वहाँ की लोकशाही में पायी जाती है, तत्र भारत ही इस नियम के 
लिए अपवाद कैसे हो सकता है १ 
पिछली डेढ दो सादेयो तक अग्रेजा का हम पर राज्य रहा । इसलिए. उनका 
धर्म, उनकी संस्कृति, उनयी शिक्षण-पद्धति, समाज पद्धति, राजनैतिक तथा आशिक 
विचार-प्रणाली ओर सम्थानिठ व्यवहार इत्यादि सारी वार्तों का हमारे मन पर 
गहरा परिणाम हुआ है । इन नाना क्षेत्रों में उनकी कई बाते हमने स्वीकार कर ली 
है, बल्कि उनमें से कुछ हमने आरात्मतात्‌ भी कर ली हैं। हमारी लोक्शाही का 
संविधान ड्ग्लैरड तथा अन्य पाश्चात्य देशो क। ल ऊशाहदी के नमूने पर बनाया 
गया है। मउमक्खो जिस तग्द सभो फूर्से से मबु लेती है, उमप्ती दत्ति से दूसरे 
टर्शों वी लोक्शाद्दी में जो जो अच्छा मालूम हुआ, उसका सग्नह हमने अपने 
संविधान म क्या | सविधान बनाते समय हमारी बृत्ति ग्रधिकतर, चल्कि यह 
क्हिये कि पूरी तरह, बहिसिय थी | सयिधान बनाते वक्त हमे मार्नों इस बात का कोई 
ओ्रेध ही नहीं था कि हमारी भी अपनी कोई स्वतत्र प्रक्ति ओर परपरा है| इसलिए. 
भारतीय लोफ्राज्य के संविधान पर यर जो आगेप किया जाता है क्रि उसमे हमारी 
प्रकृति या परपग का प्रतियित्र नी टे, उस आगेप से दनकार करना मुश्किल है । 
एस पिपय में हमारी कोई प्राचीन प्रकृति या परपण है भी, वा है ही नहीं, यह 
प्रश्य जियादात्यद है। इनलिए उसे छोड ठे, तो भी हमारी स्वतन्त्रता की 
लड़ाई में हमारी जो प्राचोन परम्पगगत प्रद्धति प्रकट हुई और स्वतन्नता-सआ्रम के 
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सिलसिले मे गाधीजी ने हमारे सामने जो भ्येव रखा ओर उनके लिए. उन्होने 
जिन साधनों का उपयोग किया, उनका भी कोई विशेष परिणाम हमारे सविधान में 
नहीं दिखाई देता, यट बात भी खेद के साथ माननी चाहिए.। परठु संविधान 
बनाते समय जो बात नहीं हो सकी, उसका होना सविघान को कार्यान्वित करते 
समय अनिवार्य ही है, इसका अनुभव, में समझता हूँ, आज हम सबको 
हो रह है । 

हमने गाधीजी के नेतृत्व में अहिंसा या सत्याग्रह के अ्रथोत्‌ हुृदय-परिवर्तन 
के मार्ग से स्वातत््य प्रात्त करने का प्रयत्न किया। हाल ही में दूसरे एक सन्दर्भ 
में लोकसभा के अपने एक भाषण से पडितजी ने कहा था, “हम भी एक क्राति 
की सन्तान हें ।” विचार ओर आचार के क्षेत्र मे यट क्राति गांधीजी प्रणीत क्राति 
ही है। इस क्रात में हमने एक निराली ही तीसरी शक्ति का उपयोग किया। 
झत्र तक ससार सिफ दो ही शक्तियों से परिचित्‌ था: एक बौद्धिक और दूसरी 
पाशविक | आज की पाश्चत्वय लोकशाही इन्हीं दो शक्तियों को मानती है ओर 
उनका उपयोग करती है। हमने अपनी आजादी की लड़ाई मे वीडिक सिद्धान्त 
क्या उपय्ोग किया, यह तो स्वाभाविक ही था। परतु जहाँ ओर जब यह शक्ति कुटित 
हो गयी, बहाँ उसे पशुचल का आधार न देकर गांधीजी के नेतृत्व मे हमने उसे 
नेतिक शक्ति का आधार दिया। लोकशाही को चरितार्थ झरने से हम तीनो 
शक्तियों से काम ले रहे है । इन तोनो शक्तियों में से पटली दो शक्तियों का उपयोग 
दूसरे देशों ने किया और आज भी कर रटे हैं| हम मी यदि इन्हीं दो शक्तियों का 
उपयोग करे, त ऐसी कोई तर्कसद्भत तथा न्यावसझ्त श्राशा के लिए. जगह नहीं 
रहेगी कि दूसरे देशी में जिम मार्ग ते लोकशाही का विकास हुआ, उससे कुछ 
निन्न मार्ग से हम रे देश दी लोक्शाही का विकास होगा या उसमे हमारी प्रकृति 
ओर परपरा क | यथार्थ प्रतित्रिम्ध दिस्याई देगा । लिस मात्रा में हम उस दीसरी 
शक्ति का उपय्रे ग॒ परेंगे, उसी मात्रा मे हमारी लोक्शाही का विक्षास अन्य देशो 
ही लोक्शाही वी अपेक्षा भिन्न मार्स से होगा और उससे हमारों धक्ृति एव 
परम्परा का यधादध्य आधार स्टेया। लोक्शाही के उज्ज्वल भविष्य वी दृष्टि से 
हमारे लिए एह अ्भिमान का विषय है। और संसर की दृष्टि से सुटैव 
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का लक्षण है कि इस तीसरी शक्ति का शुद्ध रूप में प्रयोग करने का प्रयास 
हमारे देश में हो रहा है । 
लोकशाही के प्रयोग में आ्राज इस तोसरी शक्ति से इस देश में काम लिया जा 
रह है। नतीजा यह है कि लोकशाही पक्तनिष्ठ याने कमसे-कम दो पार्टियों वी 
होनी चाहिए, वह इसका स्वभाव ही है, यह जो विचार पश्चिम से आया, उसमे 
क्राति होने के लक्षण द्खाई देते है | अत्र तो पश्चिम के भी कुछ विचारवत लोग 
करने लगे हैं कि पक्त-पढति एक दोप है, जो लोकशाही में पैदा हो गया है | इस 
दोप से लोकशाही को मुक्त कैसे करें, इसका केवल विचार ही नहीं, अपितु 
आचार भी हमारे देश मे शुरू है। 
भारतीय दवृदय पर या मत पर इस तीसरी शक्ति का अ्र्थात्‌ मत-परिवर्तेन की 
नेतिक शक्ति का परिणाम द्वोता है। अत' आज यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी 
है कि कोई भो राजनैतिक पक्त अपने साध्य ओर साधन पर दृढ रहकर सत्तावादी 
राजनीति का आचरण कर द्वी नहीं सकता । उदाहरण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को 
ऐसिट बल्ब का तत्र छोड़कर मतपेटी ( वैलट बॉक्स ) का श्राश्रय करना पढ़ा है। 
प्रजासमाजबादी पक्त के अनभिपक्त अ्रध्वयु श्री जयप्रकाशजी ने सर्वाठ्य को स्वीकार 
किया है और इस घटना का उनके पक्त वी विचारधारा पर गढरा असर हुआ | 
काग्रेस को समाजवादी पद्धति वी समाज-रचना का ध्येय स्वीकार करना पढ़ा है। 
हाल ही में प० जयाहरलालजी ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया है कि भारत के 
लिए अप्रत्यक्ष निवांचन का मिद्धान्त ही हितकर होगा। भिन्न-भिन्न पर्तों के उद्देश्य 
झीर साधना मे लोगों को कोर्ट सास फर्क नहीं दिखाई देता ओर न वे पक्ष कोर्ट 
पास फर्फ ठिखा ही सफ्ते है। काग्रेस की दूसरी पचवार्थिक योजना से प्रजा- 
समाजयादी और साम्पयादी पत्तों के कुछ फुटकर मतभेढ है, क्ति तत्वत, इन दोनो 
पत्नी के लाय्सभा स्थित नेताओं ने टस योजना को सामान्य रूप से अपनी स्वीकृति 
दी है। न्यय यात्रेस ने अपना व्येब लोकतात्रिक समाजबाद या समाजयादी लोक- 
तय की स्थापना करना निश्चित क्या है। फिर भी लोगों को वह आद्रहपूर्वक 
समकाने की कोशिश करती हे कि हमारी समाज-रचना में ओर सर्वोदय-समाज- 
पटति मे फरे नहीं है। सागश यह जि इस देश में मत-परिवर्तन वी जो प्रक्रिया 
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शुरू हो गयी है, उसमे समी राजनैतिक पक्तु, उनके मत ओर कार्यक्रम पिघल 
रहे हैं। किसीके पैरो के नीचे स्थिर भूमि नहीं रह सकती । 
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दूसरे देशों की तरह इस देश में भी अगर मत-परिवर्तन की प्रक्रिया का 
आधार केबल बुद्धि ही होती, तो यहाँ ये परिणाम कदापि नहीं निकल सकते थे | 
सर्वोदियनिष्ठ व्यक्तियों से लेकर साम्यवादी पक्ष तक समी अपने-अपने मत की 
प्रस्थापना के लिए. वा अपने-अपने कार्यक्रमों को क्ार्यान्वित करने के लिए, निःशस्त्र 
प्रतिकार, असहयोग, कानून-भग, उपवास आदि के रूप में, चादे कितनी ही अ्रशुद्ध 
आवस्था मे क्यो न हो, इस तीसरी शक्ति के ही भिन्‍न-मिन्‍न अगो का प्रयोग कर 
रे हैं। में समभता हूँ. कि इस देश में पत्षमेदो की आज की अवस्था इसीका 
परिणाम है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा तथा राजनेतिक पर्ची द्वार किये जानेवाले 
दम तीसरी शक्ति के प्रयोगों में जैसे-जैसे अशुद्धता कम होगी, वैसे-वैसे भारतीय 
लोकशाददी समृद्ध होती जायगी। फिर एक सरत्ताधारी पक्ष ओर एक सत्ताकांक्षो 
विरोधी पक्त, यह जो आज की लोक्शाहो का सदोप रूप है, उसका अन्त होगा । 
गावीजी जित अर्टिसात्मक शुद्ध लोकशाहो की स्थापना करना चाहते थे, उसके 
रास्ते पर भारत के कदम तेजी से आगे-आगे बढ़ने लगेगे, दूसरे देश भारत से 
गह पछुते हुए, उसका अनुमस्ण काने लगेंगे और धीरे-धीरे साग ससार उसी 
गसस्‍्ते पर चलने लगेगा । 
भूठानन्यज्ञ है 
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--एक पत्र से 


दा 


जनतंत्र की लाचारी 
( नवकृष्ण चौघुरी ) 


सरबार पहले सिर्फ टेक्‍्स वसूल करने तथा अमनचैन रखने आदि का काम 
क्ग्ती थी। श्रव लोककल्याण-गज्य की कल्पना आयी है कि सरकार को हरएक 
काम करना चाहिए;। सरकार ही तालोम, आरोग्य, खेती, सहयोग, कारीगरी 
आदि के मामले में सन कुछ करेगी | पॉच साल में लोग एक ही बार वोट दंगे 
ओर फिर हाथ पर हाथ घरकर बेठेंगे। यह ठीऊ है कि यह प्रक्रिया अभी आखिरी 
हट तक नहीं पहुँची है शोर लोग बहुत सारे काम अपने आप ही कर लेते हे, 
लेकिन यह शका मौजूद है कि अगर कभी सचमुच दस तरह सारी व्यवस्था सरकार 
के कब्जे मे आ जाय, तो व्यक्ति-स्वातत््य भी सतरे में होगा, क्योंकि लोग अधिक 
में श्रधिक सरकार पर अवलबित हो जायेंगे | 


अमेरिका की शोचनीय स्थिति 

आज अमेरिका ग्रादि के समाजशाख्री और मानसशाम्त्रियों में यही विचार 
चल रहा टे कि समाज वी छोटी-बड़ी जिम्मेबारी खुद लोग ही केसे उठाये ९ 

वहाँ शासन-च्यवस्वों तथा अर्थ-व्ययस्था आदि बहुत ही केंद्रीभूत हो जाने के 
मरण उसमें अपनी बुद्वि, प्रतिमा तथा कार्यशक्ति के प्रयोग का मौका लोगों को 
परतुत ही कम मिलता है। इससे वर्हों के लोग अपने जीवन में काफी व्यर्थता 
मह्यूस करते है ग्ोर परिणाम में उन देशों में आत्महत्या और मानसिक व्याधियों 
पूप्र बढ़ती जा ग्ही ह। प्रमेग्मि में भोतिक छुर्पो की कमी तो नहीं है, परत इन्सान 
मे लिए श्तना ही काी नहीं होता टे ! स्ाना, पहनना, मयान, दवा-ठारू आदि के 
यत्राया इन्सान के जीवन सी साथक्ता के लिए ओर भी कुछ चाहिए। उसतों 
पद्ोलिया की सेया का तथा उनके लिए त्याग क्ग्ने वा कुछ मो मिलना चाहिए | 
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आपस में मिलजुल कर कोई नया पराक्रम करने का भी मौका मिलना चाहिए । 
इन्सान बहुतेरे मार्गों से अपने को सार्थक बनाना चाहता है। पर सरकार के एक 
बने-चनाये सॉचे मे सबको टाल दिया जाव, तो मानव की मानवता ही दव जायगी। 


रूस की दयाजनक स्थिति 


रूस के भौतिक विकास के लिए स्थलिन ने काफी काम किया था, फिर भी 
ग्राज उस ठेश के लोग यही शिकायत कर रहे है कि उसीके कारण वह्दों की 
सस्कृति, कला और विज्ञान का विकास रुक गया था। ऐसा कहा गया है कि इस 
पतन में से अपने को उठाने में इस देश को चीसोीं साल लग जायेंगे। दुनिया की 
इस प्रकार की स्थिति को नजर में रखते हुए, ही हमको लोक्नीति पर 
सोचना चाहिए। 


जमीन का कानून असफल क्यो ९ 
जनक्ल्याण के कार्यक्रमों वी दृष्टि से अपनी-अपनी चुनाव-सबंधी घोषणाओं 
( ]00/00॥ 7077080 ) में किसी भी पक्ष वी ओर से कोई कमी नहीं रखी 
जाती | लेकिन फिर भी भूमि और दूसरी समत्याओ्रों के बारे में मूलभूत सुधार के 
लिए. चोई कानून नहीं वन पाता। इसके कारणों की हम यठि छाम्र-चीन करें, 
तो यही पायेंगे कि अपनी जमीन बठाई पर ठेकर गुजारा करनेवाले मध्यम-वर्ग के 
लोग ही ग्राज वी विधान-सशशओ्रो के सठस्य है, फिर वे कसी भी राजनैतिक पक्ष 
के क्‍यों न हो! वहाँ मजदर या बद्य:दार को कोई स्थान नहीं है। निर्वाचन की 
प्रणालिका भी जिस प्रशर बनी है और निर्वाचन के क्षेत्र ( (१०४काप्रटशलछ्क ) 
नी जिस प्रगर के बड़े-बड़े बने ८, उनको देयते हुए यह कतई संभव नहीं है ऊ़ि 
सो गरीय सनुप्य चुनाव के लिए खड़ा शो वेसे ही क्सीकोी खडा होना हो, तो 
उने कसी पेनेशले राजनतिक पक्तु का सारा लेकर खड़ा होना पड़ेगा और यहीं 
देय गया € कि जो भी थोड़े से हरिजन तथा आदिवासी आदि विधान-समाओं 
मे जाते €, वे धीरे-भीरे जमीन खरीद चर बटाई पर देने लग जाते हैं और इस 
नग्ट शोपक-बर्म में चले आते है । 


चुनाव के समय गाँव की स्थिति का अध्ययन किया जञाव, तो बट के लोगों 
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में कोई आदर्शंगत विचार देखने को नहीं मिलेगा | हरणक गाँव में अक्सर स्थानीय 
भंगर्डों के कारण दो-तीन पक्ष रहते हैं। चुनाव के समय इन्हीं पर्कों के नेताओं 
को वोट हासिल करवा ठेने के लिए काग्रेस, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पक्त के 
प्रचारक पकड़ते हैं| फ़िसी एक पक्त का प्रचारक अगर पहले ही गाँव में पहुँचता 
है और किमी एक पक्त के मुखिया को अपनी ओर खींच लेता है, तो वे उस पक्ष 
के हो जाते हैं। फिर दूसरे विरोधी पक्त के लोग किसी दूसरे राजनैतिक पक्त मे 
शामिल हो जाते हैं। इस तरह गाँव की कौनसी पार्टी किस शजनेतिक पक्ष को 
स्वीकार करती है, यह सिर्फ सयोग की बात होती है। 
इस प्रकार आज एक अवास्तविक स्थिति पेंदा हो गयी है। सिर्फ विरोध करना 
है, इसलिए विरोध किया जाता है। देश की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, 
टस बात पर वास्तव में पार्टीवालों मे अब मुख्य-मुख्य सवालों के बारे में बहुत 
बड़ा मतावर कतर्ट नहीं रहा है। मतातर दिखाने के लिए पार्टीवाले बहुत सारे 
छोटे-छोटे गौण सवालों को द्वी ढंढ निकालते हैं, किसी विपय की यृक्ष्म तफसील 
में जाकर वाल की खाल निकालते हैं। ऐसी स्थिति देश में बनी रही, तो देश की 
उन्नति नहीं होगी, यद श्रो अ्रशोक मेहता जैसे लोग भी अत्र महयूस करने लगे हैं । 
विम्स के लिए त्याग चाहिए । पेट के लिए. आज ही सब न खा डालकर कल के 
लिए भी पूँजी लगानी चाहिए। पर, थआ्राज कसी भी पक्तु की सरवार इस तरह के 
काम उरने जाय, तो यह समावना है कि दूसरी पार्टवाले जनता वी भड़कार्ये कि 
“ग्पे, ये तुम्हारे पैसों से क्या-क्या करने जा रहे है” परिणामत टेश के विकास 
म दशवर्ट झा पहुँचती है । इसलिए टेश की विशिष्ट समस्याओं के बारे में कोई 
ऐसा सर्चसम्मत कार्यक्रम कायम करने वी आवश्यकता आज के सभी पक्षों के मनन- 
शील लोग मह्सूस कर रहे ह, जिसके बारे मे मतभेद जाहिर न जिया जाय और 
उसको सफल बनाने में हर कोई सहमार करें) सर्वोद्यवालो वी तटस्थ वृत्ति को 
कई लोग ग्राज शक वी दृष्टि से ठेसते है। पर पहले जय भारत ने विश्व-राजनीति 
मे तटन्थ वृत्ति अपनायी, तय भी रूस तथा अमेरिका, दोनों खिढ गये ये | लेकिन 
नारनत की तब्न्थता का मह्च्च आज वे ढोनो मह्सस कर गरहें ६ । वे टेखते हैं. कि 
इप तह झा एक तटस्थ पन्न रलने के कारण ही उन्हें अपनी वममने-टगनेबाली 


जनतंत्र की लाचारी ३७ 


नौति को ( ]3८ ता छक्च' 0०0, ) समय-समय पर बदलने का एक सुयोग 
तथा बढ़ाना मिल जाता है। "ऐसा न हो, वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, करते-करते 
कब्र टक्कर हो जायगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। भारत तब्त्थ तथा ठढ़े 
दिमाग से समस्याओं के बारे में सोचता है, इसलिए संघर्ष रोकने के लिए, इस दिशा 
में काफी सफलता भी प्राप्त कर रहा है। 

हमारे देश के राजनेतिक पक्तुवाले भी ऐसा ही महसूस कर रहे है। विनोबाजी 
जैसे व्यक्ति के पत्ष-भेदों से दूर रहने के कारण ही आज सब पक्चों के लोग उनवी 
बात इज्जत से और ध्यान से सुनते है) लोगों को शात और तट्त्थ विचार मिलता 
है। गॉँवगोंव में इस तरह के पक्तुरदित कार्यकर्ता रहेंगे, तो देश की हालन 
सुधर जायगी | 

इसलिए भूदान के कार्यकर्ताओं को चुनाव से अलग रहना चाहिए 
ओर राजनेतिक पक्तुवालो को भी अपने पक्षु मे खींचने की कोशिश उन्हें नहीं 
करनी चाहिए । 


पृछ-प्रनज5 


राजनीति से लोकनीति की ओर 


( दादा धर्माधिकारी ) 


जिस लोक-सत्ता का विकास हम करना चाहते है, उस लोकसत्ता के अन्तिम 
सिद्धान्त क्या होंगे ओर उसके चित्र की साधारण रूपरेखा क्या होगी इस पर 
हम यहाँ विचार करेंगे | 

क्राति के विधोयक चरण 

सबसे पहले हम यह देखें कि इसके रचनात्मक, विधायक कदम क्या होंगे, 
भावरूप ( ॥2090976 ) कदम क्या होंगे। 

आर्थिक स्वयपूर्णता और आर्थिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ राजनैतिक 
बिकेन्द्रीक्रण का आरम्म होगा । राजनैतिक इकाई (अर्थात्‌ व्यवद्वार की सुविधा 
के लिए बनी हुई इकाई ) जैसे कि जिला, आशिक इकाई और प्रतिनिधित्व की इकार्ट 
( श्रांत्‌ चुनाव के लिए मुकरंर मतदान-मडल का क्षेत्र ) में कम-से-कम अतर होगा | 
इन्हें हम यथासभव समब्बात्त ( समान क्षेत्रफल में फैले हुए. (0-०५६७78ए० ) 
बनाने की कोशिश करेंगे। ये छोटे-छोटे चेत्रफल इकाइयों वन जायेंगी, जिनमे कि 
वोट सरीदे या छीने नहीं जा सऊते, याने जिनमे प्रलोमन भी नहीं है ओर जिनम 
डर भी नहीं है ओर एक नागरिक दूसरे नागरिक के सामने बराबरी के नाते पेश 
हो सज़्ता है, वहाँ पर औपचारिक मतदान ( 7?077शे ४०४ ) नहीं होगा । 
जिसे आज हम वोटिंग कहते है, उस तरह की मतगणना ओर उस तरह के मत- 
डान की आवण्यम्ता वेसे क्षेत्र मे नहीं होगी। एक अ्मिप्रेत मतदान ( ]90र्फ 
४०॥पाए ) छोता ६। सारे समाज का एक मत, एक लोकमत होता है, एक 
सम्मति होती है । तो लोगों का जो मत है, वहीं उनका मत वोट होगा | इसमे 
उम्मीदवारी क्सिीकी नहीं होगी। ओर जो कोई होगा, जिसके हाथ में व्यवस्था 


चुनाव-अस्ताव का अर्थ सह 


मापी जायगी वत्त॒नियत्रणु ( 3 तीप्राणछा ४008 ० छत ) (व्यक्ति निय- 
ऋ्रण नहीं ) का अधिकार जिसे सोपा जायगा, उसे सर्व-सम्मति से सौपा जाबगा | 
उसमे कोई फिसोके विरोध मे खड़ा नहीं होगा। यहाँ स्व-सम्भति का अथे इतना ही 
है कि एकाथ कोई शख्स विज्षित हुआ या एकाच आदमी ऐसा हुआ कि जो कहना 
हे कि मैं विरुद्ध हूँ, तो उसको बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती है, क्योकि लोग 
उसको जान लेते है, आर्थात्‌ अक्सर यह सर्वसम्मति से ही होती है । 

टूस प्रकार का यह साधारण चित्र मेने आप लोगो के सामने रखा है। अब्र 
त्ससे आगे हमको क्सि-क्सि दिशा में कठम उठाने है और वह कदम हम वेसे 
उछाते चले जायेंगे, इसका में थोडे मे विवेचन कर्चेंगा | 

सत्रमे पटली बात, पहला कम, जिसके लिए. बहत्त हिम्मग की जरूरत नहीं, 

यह है कि आज के चुनाव में से कैनवासिग त्रिल्कुल निकल जानी चाहिए । 
लोग को क्सि तरदद से सक्रिय अनाना चाहिए, इसवी बात आपके सामने में रख 
जय हूँ) हमारी इच्छा यह नहीं है कि लोगो का मुँह सत्ता वी ओर ही बना 
ग्टे | लोगी को हम सत्ताभिमुख नहीं बनाना चाहते | लोगों को अन्न हम जिम्मे- 
बार बनाना चाहते है। लोकशाही लोक-स्वातत््य मे परिणत होनी चाहिए । 
नागरिक की स्वतत्रता मे--आरज भी नागरिक-ल्वातत्यसघ ( (पा )0श+%ा(५ 
५)/०॥ ) निकलते ह--लोफ्शाही परिणत होनी चाहिए | परन्ठु आज क्या है 
झाज तो कार्य ( फए्ालाणा ) उम्मीदवार ( 0४0वात0७ ) ही करता है | 
अगांत उम्मोग्वार ही सक्रिय होता है। मसलन नागबणश आता है और कर्ता 
श--ढाढ ! मै सड़ा हूँ । 

अच्छी बात है, जो खड़े हो । 

“नहीं, इतनी सी बात नहीं है। आपरो वर्शों मत देने, चोट देने के लिए 
चलना शेना ।! 

'म॑ नं जानता हूँ कि किसको मत देना चाहिए ) 


“आप जानते है, यह तो इमसे मालूम है। मगर हम आपके पास किस 
लिए आये 


'किस्नलिए आये हो, भाई ?? 


४२ राजनीति से जक्लोकनीति की भोर 


दुर्जनता की यही परख मानी जाय । सजनता ओर हुजनता की और कोई परख 
नहीं हो सकती । जब यह कहा गया था कि मेरी माँ से अधिक सजन ब्रियाँ दुनिया 
में बहुत कम हैं, लेकिन यद किसी अछूत को स्पर्श नहीं करती तो उसकी सजनता 
को वोट देकर मैं क्या करूँगा ? उसके हाथ में तो में कानून नहीं सॉप सकता। 
घर में उसकी पूजा करता हूँ । उसके चरण छूता हूँ । लेकिन मैं अपनी माँ को 
बोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो अस्पृश्यता को मानती है। 

इसलिए, लोक-चारित्रय जिसमें विकसित हो गया हो, नागरिब-जीवन में वही 
सज्जन है। लोक-चारित्र्य की मैंने तीन कसौटियोाँ बतायी हैं; १, जिस आदमी 
में अराजकता की याने कानून का दुरुपयोग करने की भावना न हो | कानून 
से बचने की भावना भी अ्राजकता की भावना है। २ जिसमे अधिकार वा 
दुरुपयोग करने की भावना न हों। ३ भ्रष्ट होने का लालच जिसके मन मेन 
हों। ऐसा आदमी अगर पक्षनिष्ठ नहीं है और दल उसे अपने में शामिल 
नहीं कर सकते, तो ऐसे आदमी के लिए. जगह खाली छोड़ देनी चाहिए । 
हर पार्टी इतनी मर्यादा मान ले। हर क्षेत्र मे ऐसे मनुष्य तो होते ही हैं, अतः 
उनके लिए. सीट खाली छोड़ दें। हम अपने दल में इनको नहीं ले सकते, 
आप भो उन्हें श्रपने दल म नहीं ले पाते है, तो कोई बात नहीं । हम उसके 
लिए. अमुऊ जगह खाली छोड़ देंगे, यह हरणक पक्त को समझ लेना चाहिए। 
इसे में हर पक्त का, अपने पक्ष से ऊपर उठना कहता हूँ | 


ये असफल्ञताएँं भी आगे ले जायेगी 


अभी क्सीने यट करके देसा नहीं है। इसलिए लोग कहेंगे क्रि इस तग्ह 
से तो बाव चल ही नहीं सऊती, जैसा कि लोग कहते है कि व्यापार भूठ के बिना 
चल ही नहीं समता और राज-काज कुशलतापूर्वक क्ूठ बोले बिना ( डिप्लोमेसी 
के तिना ) चल ही नहीं सक़ता। इस तरद लोगों ने मत बना लिये हैँ, बगैर 
अनुभय के । में कट्टता हें कि यर प्रयोग तो कीजिये ओर अगर इस प्रयोग म 
झमसऊलता आयेगी, तो भो लोक-सत्ता जा एक फ्ठस आगे बढ़ेगा । सही दिशा 
मे, सच्चे रान्‍्ते पर जो असस्‍्लता श्राती हे, उससे भी आगे कदम बढ़ता चला 


राजनांति से लोकनीति की शोर धरे 


जाता है। 'स्वल्ममप्यस्थ धर्मस्व त्रायते महतों भयात्‌'--गीता । मेने गाधी के 
बारे में एक दफा क्या था कि इसकी अ्मफलताएं भी स्वराज्य को दूसरों की 
सफलताओ की अ्रपेज्ञा अधिक नजदीक ले जाती हैं। इसलिए, इसका मार्ग क्रातिकारी 
मार्म और स्वराज्य का मार्ग हम मानते ह। तो जैसे गाधी की असफलता हमें 
आजादी के ज्यादा नजदीक ले जाती है, वेसे टी आप यदि कन्वैसिंग छोड़ दें एव 
लोग को पक्तु से ऊपर उठना सिखायें, तो लोकशाही के, लोकसत्ता के ज्यादा 
नजदीक लोगों को यह कटम ले जायगा । लोगो से मतलब है, अपने उम्मीदवार से। 

ओर तीसरी बात, जो में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वह है: “पार्टियों 
उम्मीदवार्स से दरख्वास्तें मॉगना बन्द कर दे ।” मैंने तो यहां तक कहा है कि गॉव 
मेंहदी उम्मीदवारी कोई न करे। पर ऐसा आप नहीं कर सकते, तो कम-से-कम 
पार्टी में तो उम्मीदवारी न हों। नहीं तो वहाँ क्या हुआ, पिछली दफा दिल्‍ली में। 
हम सबसे पूछु। गया कि तुम बतलाओ कि तुम दूसरों से केसे अच्छे हो । 
तो अब अपने गुण क्‍या चतलाऊं * थे ही नहीं मेंरे पास कोई । तो, नागयण कैसा 
चुरा है, इसका कच्चा चिद्दा मेने दिल्‍ली भेज दिया | और नारायण ने क्‍या किया 
कि दादा कैसा बुरा है, इसका चिद्चा दिल्‍ली भेज दिया । अब दिल्‍्लीवालों के पास 
क्या है ! नाराबण की बुराई का एक कैट्लॉग ओर दादा की बुराई का दसरा 
कैटलॉग । गुणों के फैललॉग किसीके पास हैं. ही नहीं । देखिये न कैसा दोप-सग्रह 
यहाँ हुआ । प्रथम दोपबविष्कस्ण हुआ ओर बाद में दोर्ों का संग्रह उन्होंने कर 
लिया कि अब्र इसमारी पार्टी में क्तिने आदमी किस तरह घुरे है । इसका काफ़ी 
अच्छा लेख उनके पास हो गया। उनके गुर्णों का लेखा हो नहीं सका। 
क्यों ! अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए मुझे दूसरे की चेईमानी खोजनी 
होती है ओर जन संघ एक-दूसरे को वेईमानी खोजते है, तो आविष्कार वेईमानी 
या सी हे जाता दे। 


“+सायरमती के विचार-शिविर के भाषणों से 


३:१९. 
लोकनीति के रूप में अहिंसा 
( दादा धर्माधिकारी ) 


गाधीजी ओर काग्रेस 


जत्र गाधीजी ने भारत की जनता को नि.शत्त्र प्रतिकार के बदले सत्याग्रह की 
दीक्षा देने की कोशिश वी, तब्र उनवी बात का पृरा-पूरा मतलब हमारे कुछ बढ़े- 
बडे नेताओं की समझ में भी नहीं आवा। करीत्र-करीब सभी नेताओं ने ओर 
काग्रेस जैसी जनसम्मत सस्था ने भी उनके सिद्धान्त को तात्कालिक नीति के रूप 
में ही स्वीकार किया | जिस हृद तक हमने सत्याग्रह के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष श्राचरण 
किया, उस हृठ तक जनता की शक्ति बढ़ी श्रोर हम सफलता मिली | उस समय 
हमारी यह नीति थी कि केबल राजनीतिक क्षेत्र मे जद्वा-जद्यों ग्श्रेज सरकार का 
सामना हमको करना पढ़ेगा, वहाँ-वह्ं हम अ्र्दिसा से काम लेंगे। दूसरे सामाजिक 
अथवा धामिऊ क्षेत्रों मे भी हम अटिसा का पालन करने के लिए. अपने को बाय 
नहीं समझते थे । अटि्सि को सिद्धान्त के रूप म स्त्रोकार करना ओर नीति के 
रूप में स्वीकार करना, इस प्रकार अलग-अलग समझा जाता था। गावीजी ने भी 
एक नग्ह से टस मर्यादा को सम्मति ठे दी थी। 

तात्कालिक नीति 

परन्तु श्रय स्वतन्त्रता के बाद हमरों यह विचार करना चाहिए कि यटि हम 
ब्यायारग्यि नीति के रूप में भी अहिंसा वो अपनाना चाह, तो उसका स्वरूप क्‍या 
शेगा । जयाहग्लालजी ओर दूसरे राजनेता बराबर यर कहते आये हे कि डुनिया के 
प्रमुस्स राष्ट्रों को हथियार छोड टठेना चाहिए. ओर शानि के हवा पेंढठा करनी 
चारिए | लेकिन अपनी आन्‍्तनिक समत्याओं को हल करने में कोर्ट मी सप्द् 
केवल शान्तिमय उपायों से काम लेने वा सच्चाई के साथ प्रयन नहीं कर रच 
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है। यदि व्यावशारिक नीति के रूप मे अहिसा को स्वीकार करने का प्रयास ञाज 
हो, तों सबसे पहले राष्ट्र का आन्तरिक सयोजन ओर आन्तरिक समस्याओं के 
समाधान का प्रयल अरह्सि के आ्रधार पर होना चाहिए | 


आजादी ओर केद्खाना 

हमसे अक्सर पूछा जाता हैं कि क्या आप लोगों के द्वाथ में हुकूमत आने पर 
ध्राप पीज को वस्खास्त कर दंगे * हथियारों से दखसत ले लेगे १ सिद्धान्तपगयण 
व्यक्ति नम्नता ओर निश्चय के साथ जवाब टठेगा : जी हाँ, लेक्नि थोड़ी देर के 
लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि अमी हम दूसरे राप्ट्री के आक्रमण 
का सामना अहिसा से नहीं कर सकते ओर इसलिए हम सेना ओर श्र स्खने 
हैंगे, तो भी इतना तो हम निश्चवपृवक कह ही सकते हे कि हम अपने देश के 
नागरिकी के ग्विलाफ फोज ओर हथियारों का उपयोग नहीं करेगे। इतना पका 
इरादा भी इस देश वी कोई सरकार कर पाती है, तो वह जनतत्र को वास्तविक 
बनाने में एक बहुत बड़ा कटम आगे बढ़ाती है। आज हम देखते हैं कि देश में 
गैग्पोजी नागरिक शासन जैस कोर्र चीज ही नहीं रह गयी है। फुटकर से फुव्कर 
ग्रशान्ति वी बाग्दात के लिए फोज या हृथियारवद्‌॒ पुलिस तलब की जाती है। 
घुनियादी नागरिक स्वतन्त्रता काफूर हो गयी है। जनता की हिपा्रजत के लिए. उसे 
कठपरे में मुंह बन्द करके सुरक्षित ज्वना पडता हैं। सार राष्ट्र आजादी का 
वैदसयाना बनता जा रहा दे। बाहर हम नि.शन्तरीरग्ण के और शान्ति के जोरटार 
नारे घुलद झग्ते ह ओर भीतर बगर हथियारों के ओर सगीनों के अमन कायम 
नहीं कर सकते | नीति के रूप में भी यह अटिसा का परिहान हैं । 

संपत्ति ओर प्रतिष्ठा का चितरण 

इसलिए उमाग निमेदन है कि भारतवर्ष के राजनेता ओर लोक्नेता क्म- 
मिक़्म आ्रान्तरिक सासले दी हद तक तो सेना ओर शत्न का प्रयोग न करने व्य 
मर झर ले। समाज में जन तक विपमता रहेगी, तब तऊ प्रतिष्ठित ओर अप्रनिछ्ित, 
सपने आर वियलन्य अबरप रहसे। प्रतिप्रित ओर सम्पन्न वर्ग अपनी स्थिति 

गाने वी सिर में स्ेया। प्रप्नतिष्ठन और विपन्‍्त-अर्ग अपनी परिस्थिति 
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बदलने के लिए श्रधीर हो उठेगा । इसका एक ही उपाय है। सम्पत्ति ओर 
प्रतिष्ठा वॉठट दी जाय | फलस्वरूप विपत्ति भी अपने-आप वेंट जायगी। जब ऐसा 
होगा, तो कानून का अमल करने के लिए. न तो डडे का सहारा लेना पड़ेगा, न 
तलवार का | साधारण प्रबन्ध के लिए मुल्की पुलिस ओर मुल्की अफसर काफी 
होंगे । शासन जनता के अनुशासन के आधार पर चलेगा, न कि बलप्रयोग के 
सहारे | मयौदित अर्थ में मी इसीका नाम जनतत्र हो सकता है। 


लोकशाही के वेश में तानाशादह्दी 


इस वास्तविक जनतन्त्र की तरफ कदम बढाने की कोशिश देश की मौजूदा 
राजनीतिक पार्टियों में से कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। सबको यह भ्रम है कि 
हुकूमत हाथ में आने पर जादू की छुड़ी से हम समाज की शक्ल बदल सकेंगे | 
शायद लोक-कल्याण की उत्कट अमिलापा के कारण वे यह भूल गये हैं कि 
हुकूमत से जितना काम लिया जायगा, उतना ही लोगों में अनुशासन कम होता 
चला जायगा | कावृन को हमेशा हथियार की ताकत का भरोसा करना पड़ेगा 
ओर लोक्शाही का कहीं ठोर-टिफाना नहीं रहेगा। लोक्शाही के लिबास में 
तानाशाही श्रफ्ड़ के साथ इतराती हुई दिखाई देगी | 


शान्ति ही नियम है. 


कुछ लोगों का खयाल है कि बगेर शत्र और दश्ठ के भय के आन्तरिक 
शान्ति रखना भी यदि थ्रमम्भव नहीं, तो मुश्क्लि जरूर होगा । इस सम्बन्ध में 
इतना ही नम्न निवेदन है कि आज वी अशान्त परिस्थिति मे भी शान्ति ही समाज 
का नियम है ओर अ्रशान्ति एक आकस्मिक घटना है । अक्सर ठेखा गया है कि 
चालीस पचास गाँवों के लिए. पुलिस का एक थाना होता है। एक थाने में आठ 
से दस तक जवान रहते है। इन जतपानों में से भी दर्शयसल क्तिने जवान होते हैँ, 
पर खाल ही है। सिर भी आम तौर पर टेदातों में शान्ति रहती है | मतलत्र यद्द 
£ कि नागरियों के घीच परल्पर सदभाव और शान्तिप्रियता ही सामाजिक शान्ति 
का वास्तविक आधार है । उसमे जधा पहुँचानेवाली जो सामाजिक विपमताएँ हे, 
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उनका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र करना वात्तविक शान्ति थी स्थापना का एकमात्र 
उपाय है । 
राज़सत्ता की जगह लछोकसत्ता 


सत्ता और कानून अपने द्वाथ में लेने की होड़ में से लोगों में शान्तिप्रियता 
वा विकास कोई नहीं कर सकेगा | सत्ता की होड का स्पष्ट शर्व्दों में अर्थ है, 
एक-दसरे पर राज्य करने की कोशिश । दो आदमी एक-दूसरे के कन्घे पर नहीं 
चंठ सकते । परन्तु उसमे से एक-दूसरे के लिए अविश्वास ओर आशका पैदा हो 
जाती ऐै। इसलिए हमारी यह निष्ठा है कि जिस मात्रा में फोज ओर पुलिस के 
शासन की जगह नागरिक शासन लेता जायगा, उसी मात्रा में राजसत्ता की जगह 
लोक्मसा की प्राणप्रतिष्ठा होगी। हमारा प्रयत्न शासन अपने हाथ में लेकर 
गजदणड के द्वाग लोगो में शान्ति ओर स्वास्थ्य स्थापित करने का नहीं है। अनु- 
भव से हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि लोक्सत्ता में कादून जिस हद तक लोक- 
सम्मत होता है, उसी हृद 'त्तक उसका अमल होता है, केवल दण्ड-्शक्ति से 
लोकतस्त्र मं कानून का अमल होता हुआ नहीं पाया गया। आये दिन लोक्सत्ता 
शोर लोकराज्य को सुरक्षित बनाने के नारे हमारे राजनेता लगाते हैँ ।॥ इसलिए, 
यरों बात्तविक लोकनत्ता दी प्राणप्रतिश् का मार्ग नम्नताएूंक सूत्चित किया 
गया है। 


ब (६४५ पु 
आंत्वाय शत्त 


सारश यह कि अहिंसा छा पग्रवोग चाहे व्यापक और टेश-काल बाधित 
लोकघम के रूप में हो या फिर देश-काल परिस्थिति मर्यादित प्रजानीति के रूप में 
हे, उसकी सपलता वी अनियार्य श॒त्त यह है कि उसपे सचार्ट, लगन और निछा 
शेनी चाहिए। एऊ पतञ्ष बहता है कि अह्सि नीति का प्रयोग पहले आतर्यप्रीय 
कह्त्र मे पिया जाय और बाड़ में राह के झान्तरिक क्षेत्र मे । उसक आशय यह है 
जि झआान्तरा्ट्र० क्षेत्र मे शान्ति न्थापित होने पर आज के समान शस्रगार्गे की और 
प्रचशद सेनाओं वी कोर्ट जनरत नहीं रहेगी । प्रत्येज हेश अपनी आन्‍्तरिक शाम्ति 
सेमालने दे लिए डितनी आवश्यक होगी, उतनो ही सेना रखेंगा। 


श्प राजनीति से लोकनीति की ओर 


लोकसत्ता में से ल्ोक-स्वतन्त्रता 


परन्तु दस उपाय से हम जनता को शज्लरशक्ति ओर दण्डशक्ति से मुक्त 
नहीं कर सकते। लोकसत्ता का परिपाक लोक-स्वतन्त्रता में होना चाहिए. | इस 
दृष्टि से यदि कोई जनतन्त्रात्मक सरकार ठेश की आन्तरिक व्यवस्था में ओर शासन 
में उत्तरोत्तर शब्त्रबल और दएडशक्ति का प्रयोग योजनाप्रवंक कम करती चली जाय, 
तो वह सरे सप्ताज को वास्तविक लोक-स्पतन्त्रता की ओर अग्रसर करने का श्रेय 
लेगी | इस दृष्टि से व्यावद्रिक नीति के रूप में अ्रहिंसा में श्रद्धा रखनेवाले विचा- 
रकी के लिए विनयप्र्वक ये सुझाव रखे गये हैं । 
महास 
३१-७-७५४ 

४९१२६ 
लोकनिष्ट राजनीति 
( ठादा धर्माघधिकारी ) 

उस दिन यूनेस्कों का उद्घाटन करते हुए ससार के सुप्रसिद्ध दर्शनशास््री 
ओर माग्त के गष्ट-ठपा व्यक्ष डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ ने कर कि यह जमाना 
हथियारबद कायरता का है। कायरता ने अपने हाथ म हथियार इसलिए रखे ह€ 
कि बह दूसगे के हमले से डरती हे और हथियार चलातो इसलिए, नहीं है कि 
उसे हिम्मत नहीं होती । जो डर के मारे हथियार चला नहीं पाती, उसीफा नाम 
तो कायग्ता है | डा० गधाहुण्णन्‌ ने बहुत जोर ठेकर फ्ड्वा कि इस कंथरता से 
इन्सान को उपास्नेयाली एक ही ताकत है ओर उस ताकत का नाम है अर्टिसा । 

हुकूमत की जगद्द वन्धुत्व 

ता० १७ नयम्या यो अमेरिका के खथुक्त राप्य की सज्य-परिपद्‌ में भाषण 
करते हुए डा० गवाकृप्णन ने का कि आज तक दुनिया में जोग्जयर्टम्ती से 
सुगग फ्गने की कोशिश की गयी । अब्र हम जयस्ठस्ती की जगह सममाने-चुकाने 
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की नीति को दाखिल करना चाहते हैं | हुकुमत की राजनीति की जगह बधुत्व की 
राजनीति--भाईचारे वी सिवासत--जारी करना चाहते हैं। अपनी अदम्य निष्ठा 
घोषित कग्ते हुए. डा० गधाकृष्णन्‌ ने कह कि अगर हम असकल हुए, तो भी 
बह श्रसफलता थोड़े दिनो की होगी, क्योकि वस्तुमात्र मे अ्रच्छाई की जड़ें गहरी 
जमी हुई हैं। निष्ठुग्ता और निर्दयता का अगर ससर्ग लग सकता है, तो सदयता 
आर स्नेह का भी लग सकता है। दोनों समान रूप से सक्रामक है। भारत के 
प्रधानमत्री जवाहरसलालजी तो आये दिन कहते रहते है कि दरार ओर हुकूमत 
पी गजनी।त का जमाना लद॒ चुका । 
इन उद्गारो का महत्त्व ! 

संसार के एक प्रमुख दर्शनशासी ओर एक प्रमुख आतर्राष्ट्रीय राज्यपुरुष 
के ये उदगार क्या उन लोगों के लिए. कोई मह्त्व नहीं रखते, जो राज्यसत्ता हस्त- 
गत करने की कोशिश मे लगातार लगे हुए हैं। क्या डा० राधाकृष्णन्‌ के और 
जवाहरलालजी के शब्द चाहर की दुनिया पर अपनी नेतिक घाक जमाने के लिए 
ही है या वरञसल इस देश की राजनीति पर उनका कोई प्रत्यक्ष परिणाम होने- 
चाला है ! 

पार्टीपरस्ती ओर खुदगर्जी 

आनेवाले चुनाव वी तरफ देश के बहुत-से छोटे-बड़े राजनैतिक नेताओं की 
निगाल है। उनमे से कुछ, जो कि पार्टीपरत्त है, इस चिंता मे है कि चुनाव में 
हमारी पार्टी कैसे जीते । लेकिन पार्टॉपरस्त व्यक्ति भो इनेनगने ही होते हैं। 
ज्यादातर उम्मीव्वार खुदगर्ज हं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने से मतलब है। 
एसलिए वे चुनाव में अपनी सहुलता का पक्का बढोत्रत्त कर लेना चाहते है; 
उनमे किसी तरह के घोर की गुज्ञाइश नहीं रएने देना चाहते | 

इसका नतीजा 

.. जग नतीज दस्पि। हमारे एक मित्र बड़े राजनीतिज् है। कपठ-नीति में 
गदर स्त ह। कुद व्यल्तनले दिज्वाई दिये। हमने पूछा : आप बात हमसे कर सटे 


#, लेज्न मन कहीं और ६ । आपका दान बेंच हआ है । कहने लगे : आपने 
६.६ 


० राजनीति से लोकनीति की ओर 


टीक ताड़ लिया । आजकल जीने-मरने के सवाल में फेंसा हुआ हू । हमने पूछा £ 
अआपका मतलब १ उन्होंने जवाब दिया; हमारा चुनावनक्षेत्र जो निधोरित हो रहा 
है। हमने कहा : उसमें कगड़े की बात ही क्‍या है। उस इलाके की जनता को 
ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व मिले, यही तो आपको देखना है न। इसके लिए, इतनी 
दोड़घूप ओर हलकानी की क्‍या जरूरत * कहने लगे : इतना दी होता, तो फिर 
किसीको परेशानी न होती | हमें फिकर इस बात की है कि चुनाव-क्षेत्र हमारे 
मुझाफिक बने, जिससे हम बगैर तकलीफ के चुने जायें । हम अपनी मर्जी का नकशा 
बनाना चाहते है | इसलिए इतनी सारी तरददुद मे पड़े हुए हैं । 


शाहंशाह की जगह लोकशाह 


यही वह हुकूमत की राजनीति है, जिसका जिक्र डा० राधाकृष्णन ओर 
जवाहरलालजी ने क्या है। श्राज हरणक़ राजनैतिक व्यक्ति अपने-अपने लिए 
हुकू मत का एक-एक ढायरा बनाने में मशगूल है। हमारे यहाँ पुराने जमाने में 
सम्रा८ ओर शाहशाह के बहुत से माएडलिकफ तथा सामत होते थे । अब शाहशाह 
नहीं रहा, जमाना लोक्शाही का है, इसलिए, दरणक को फिकर लोकशाह बनने 
की है| जवादहरलालजी लोक्शाह्द के तख्त से दरखसत होना चाहते हैं, लेकिन जो 
टरअसल हुकूमतपरस्त लोग है, वे तख्तनशीन बनना चाहते हैं। उनका 
लोफ्शाह्ो काः नक्शा कुछ ओर ही है। एक सबसे बड़ा लोकशाह देहली के तख्त 
पर वैठता है और वाऊी के सारे छोटे-छोटे फ़ुबकर लोक्शाह अपने लिए. सिंहासन 
चना लेते ह। लोक्शाह के ये मास्टलिऊ पार्लमेण्ट, असेम्बली, कौसिल ओर बोड्डों 
के सदस्य कहलाते है । ये अपने-अपने हल्के की जनता के मुनीम कहलाते हैं। 
लेक्नि अपने को मालिक समभते हैं । इसलिए हरएक को खघुनावनक्षेत्र-गढ 
छीलफर ठीक करने में इतनी दिलचसी होती है। 

लोकमान्य और जयप्रकाश बाबू 

लोफ्मान्य तिलक की ग्रणसा में एक बार उनके प्रमुख ग्रतिपक्ञी साननीय 
गोपाल कृष्ण गोसले ने क्द्य था कि यह आदमी पुगने जमाने मे या क्सी दूसरे 
देश में पंदा हुआ शेता, तो अपने लिए एक राज़ सायम कर लेता | डन लोकमान्य 
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से जय किसीने पूछा कि क्‍या स्वराज्य के बाद आप भारतीय लोकगज्य के अध्यक्ष 
हेंगे, तो उन्होने कद्दा कि वहाँ वेठकर में क्‍या करूँगा ! मे तो कसी कॉलेज में 
गणित का प्रोफेसर बनूँगा ओर डिफरेशियल केल्क्युलस्‌ पर किताब लिखूँगा | 
मेरी बहुत दिनों की तमन्ना है। इसीम लोक्मान्य की लोकमान्यता है। उसका 
रुख तख्त की तरफ नहीं था । जनता की तग्फ था | यहाँ हम टठेखते हैं. कि जय- 
प्रशश बाबू सत्ता की राजनीति से मेँह मोइबर क्रान्ति की लोक्नीति के मार्ग पर 
सकल्पपूर्वक आ गये हं। जो लोग व्यग्व-चित्र बनाते हैं, वे अक्सर जयप्रकाश 
बाबू को एक हाथ में कमंडलु लिये हुए, गले में ठुलसी की माला पहने, दूसरे हाथ 
मे संन्यासी का दड सेभाले हुए. कोपीनवत ( खलु भाग्यवतः ) के रूप मे दिखाते 
है । उनका इशारा यह होता है कि जो कोई सत्तावाद से अलग रहने की कोशिश 
करेगा, वह व्यवह्रविमुस्व व्यक्ति है, डुनियादागी से अलग होकर बैरागी ओर फकीर 
घनना चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिश सारे ससार को सत्ता- 
मूलक ओर सत्तात्मक ही मानता है। इसलिए, लोगों की भलाई करने की मशा 
से बह उन पर हुकूमत करने का लाइसेन्स चाहता है। घोड़े से आदमी कहता है : 
मे तुझे खूब खिलाऊँगा ओर हष्ट-पुष्ट करूँगा । शर्त इतनी ही है कि मुझे तू अपनी 
पीठ पर तग कसने दे । मिसाल कुछ अरपटी मालूम होती हैं। लेकिन सत्तावादी 
राजनीति का मम उससे प्रकट हो जाता है। लोक्मान्य तिलक की तरह जयप्रकाश 
चाबू भी लोवनिष्ठ और क्रान्तिकारी राजनीति के मार्ग पर कदम रख रहे है | 


प्रेरणा का मूलख्रोत क्रान्ति 


एक दफा एक मित्र ने जयप्रदाश दावू से पृद्धा था कि आपके जीवन की 
मुस्य प्रेरणा क्या रही है, तो उन्होंने एक शब्द मे जवाब दिया : क्रान्ति, क्रान्ति ही 
मेरे जीवन की प्रेरणा का मूललोत है। मे धर्म, नीति, सदाचार और सब्रसे उसी 
कसौटी पर ब्मता हूँ । पार्दीणी और चुनावझोरी की राजनीति को भी उन्होंने 
उसी निकप पर परखकर देर । वे इस नतीजे पर पहुँचे कि इस तरह की राज- 
नीति लोगनिष्ठ त्लन्ति का साधन हो ही नहीं तकतो । कुछ मित्र पोखरे में नहा रहे 
है श्रौर जाप्रसश जजू सहला गंगाजी मे उतर गये । पोखरे मे जो नहा रहे थे, ये 


चर राजनीति से लोकनीति की ओर 
गया से बहुत नाराज हैं कि उसने अपने सुधातः स्वादीय जल का आकर 
उन्हें क्यों चतलाया । 


विनोघा का मजाक 
एक और मित्र ने विनोत्रा का मजाक किया है। वे कहते हैं कि बिनोबा गए 


नी “सर तो बैठेंगे, लेक्नि राज्यसत्ता अपने कह्दे मे र्वेंगे। विनोवा राज्यसत्ता को के 


भेड़-बकरी समझते है, जो कान पफड़कर अपने कहे मे रखेंगे | राजसत्ता ऐरा< 
की नानी है। उसकी गर्दन पर चढकर ओर झअकुश लगाकर उसे काबू मे रख 
होता है। हमारे मित्र का आशय यह है कि उस हथिनी पर सवार होने के लि 
विनोबा को भी चढ़ा ऊपरी में शामिल होना चाहिए ओर अकुश की छी- 
भपयटी में हिस्सा लेना चाहिए । 
स्तुत्य उपक्रम 

विनोबा ने यह दिखा दिया है. कि यह क्रान्ति का मार्ग नहीं है। लो 
मनोबृत्ति की आवश्यकता है। राजनिष्ठा का अर्थ आा--राजा की सामर्थ्य-बुद्धि ? 
कार्यक्षमता में विश्याम | लोकनिष्ठा का अथ है--जनता की सामथ्य, जनता 
हृटय श्रोर जनता के पुरुषाथ में विश्वास । उसी लोकनिए मनोश्वत्ति का परि 
विनोबा ने दिया है और जयप्रफश बाबू दे रहे है। डा० गधाक्ृष्णन्‌ ने 
भाट॑चारें पी गजनीति का नारा बुलन्द किया है ओर जवाहरलालजी ने जिर 
गुणगान क्या, उसको अपने जीवन में ओर समाज के जीवन में चरिः 
फ्रने का यर॒ न्तुल् उपक्रम हैं | 
पटना 
२६-१ १-०७ 


४१३१ 
इन्सान की शान हुकूमत नहीं, आजादी 
( दादा धर्माथिकारी ) 


राजसत्ता या बादशाहन में जो शुण राजा के लिए जरूरी समझे जाते है, 
वे ही गुण लोक्सत्ता में नेता के लिए जब्णी समझे जाते है। राजा हुकूमत 
करना चाहता है ओर अपनी हुकूमत निवाहने के लिए लोगों को राजी रखने 
वी कोशिश करता है। नेता यह कोशिश करता है कि लोगो को समझाये | और, 
साथ-साथ उनकी रहनुमाई के लिए हुकूमत से वह काम मी लेता है। जो आदमियों 
स्मे पर्ख सकता है, हर शख्स की खूबियों ओर खासियतें माँप लेता है और 
उन्‍हें उनके मुआफिक काम में लगा सकता है, वह अच्छा नेता माना जाता है। 
भमाज ऊे हर व्यक्ति में कुछ-न-कुछ खाम गुण होता है। अलग-अलग ये व्यक्ति 
शोर गुण व्रिलकुल वे-तासीर होते है। समाज की कोई मलाई करने दी ताकत 
उनमें नहीं होती । उनको एक सूत्र में पिरोने की सिफत नेता में होती है। यह 
सोजक्ता कटलाती है। जिसमे ऐसी योजफ्ता हो, उसकी रहनुमाई में चलना 
सच कबूल कस्ते हैं, उतका सिक्‍ता समाज मे चलता है। इसमे क्रामात उन 
ध्यक्तिया की नरों होती वस्न्‌ उनसे उनती लियाक्त के मुताबिक काम लेनेवाले 
जेजञक णी, नियन्ता दी शेती है। 


जड़ उपकरण 


अिलानलल-5 


प्स नगए आदमी प्ोजार बन जाता है और 'नेदा या नियन्ता' उस औजार 
मे काम लेनेवाला कमग्रोगी इनता है। अच्छा इजोनियर बह है, जो हक 
पेच-पुर्जा ठीरू जगत अंठाता है। अच्दा कारीगर बह है, जो अपने औजारो ने 
शाम खेना जनता हे छोर प्राम उपकर्णो से कक्‍्लाइति का निर्माण करता है। 


बेश्सि श्ीकि जोद्ार ओऔजार है और कागैगर कारीयर है। ओजार में न तो 


जद राजनीति से लोकनाति की ओर 


शासन की बात जत्र कही जाती है, तो अक्सर उसकी यह टीका होती है कि यह तो 
मधुयामिनी स्वप्नदर्शन'! है, इसमें कोई ठोस ज्यवहार की बात नहीं है। इस 
आज्तेप का कारण यह है कि हम मनुष्य को आनद का विधाता नहीं बनाना चाहते, 
वरन्‌ उसे हम उपकरणों का दास तथा विपयलपट बनाना चाहते हैं | असल में यह 
सबसे अधिक अव्यवह्याय और अनर्थकारक प्रवृत्ति है। मनुष्य की आत्मतत्नता को 
यह समाप्त कर देगी ओर जब मानव आत्मतत्र या स्वतत्र नहीं रहेगा, तो उसमें 
सामाजिक-विशेपताओं का विकास भी हरगिज नहीं हो सकेगा। यथार्थ में यह 
कोई समाज-विमुख अध्यात्मवाद नहीं है। सच तो यह है कि इसके ब्रिना समाज 
में लोकसत्ता ही चरिता्थ नहीं हों सकती | यत्रवाद ओर त्त्रवाद के पुरोहितों 
ओर उपाव्यायों के रूप में यत्रविशारट विशेषज्ञों ओर इजीनियरों का तथा तत्न- 
विशारद सयोजर्फों ओर मैनेजरों का अधिराज्य कायम होता है। फलत, लोक- 
सत्ता का लोप हो जाता है। 

खआाविफ जीवन में जिस मात्रा में यत्रीकरण होगा, उसी मात्रा में राजनीतिक 
जीवन में तत्रीकरण होगा | इजीनियरणाही, मैनेजग्शाही और नेताणाही के त्रिविध 
तापों से लोकजीवन सतप्त हो जायगा, इसमें तनिक भी पहेह नहीं । लोक्गाही 
का सूत्र है, 'में किसीकी हुकूमत जयरठस्ती नहीं मार्नेंगा।” परन्तु यह उस सूत्र का 
पूर्वार्ध है । अधूरा यूत्र नीमहकीम से भी खतग्नाक होता है। इस सूत्र झा उत्त- 
रार्ध है, 'मे किसी पर हकुमत नहीं करूँगा ।! यही वास्तविक लोकसत्ता है। इसीमें 
मानय का गौरव है, नागग्फि जीवन की सकलता है ओर इन्सान की शान है। 


नागपुर 
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प्रिष्कृत लोकशाही और शुद्ध वैज्ञानिक साम्यवाद 
( दादा धर्माधिकारी ) 


पिछुले दिनों पालघाट मे कम्युनित्ट पार्टी की जो प्रदीर्ध परिषद्‌ हुई, उसके 
बारे में तरह-तरट की बार्ते कद्दी गयीं ओर तरह-तरह के कयास किये गये । किसी- 
स्सीने तो यह भो कह डाला कि अ्रव॒कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता उलठ गया। 
हरएक आलोचना में आलोचको के विशिष्ट मतवाद या पक्षुवाद का रग था। 

राजनीति म गैरों की छावनी मे फूट पेंदा हो जा, तो अपनी छावनी में 
पुशियाँ मनावी जाती है। लेकिन सर्वोदय में गेर क्सीकों नहीं माना जाता, 
सभी अपने हैं। जिनकी राय और काम करने के तरीके हमारे साथ मेल नहीं 
गाते, वे भी गैर नहीं है, हमारे ही ६ । इसलिए. क्सो खास पार्टी की ताकत 
घटने से हमें किसी तरह की खुशी नहीं हो सवती | हा, अगर लोक्शाही में से 
पार्दीवन्दी दी सतम हो जाय, तो अलबत्ता हमें खुशी होगी । पालघाट की परिषद्‌ 
के नतीजे वी तरक हम इसी दृष्टि से देखते है| 


मतवादों का जसाना बीत चुका 

आज जिन तरह के पक्चभेद मोजद है, उनके लिए अत्र अवसर नहीं रह 
गया है, यद् बात दिन टन साफ होती जा रहो है। सांप्रदायिक कम्युनिज्म 
और साप्रदादिक समाजयाट के दिन ठात्र चीत गये। एशिया में उपनिवेशवाद 
के शअनन्‍्त होने के लक्षण साफ दिखाई दे रहे है। यहाँ कम्युनिप्म ओर 
रसाजवाद, दोनों एक नया रूय ले सटे है। पेक्गि का कम्युनिज्म मास्तों के कम्युनिज्म 
का सगा भार भले हो, लेम्नि दोनों की शकल-सउत में बहुत बड़ा फर्क है। 
बॉमिनपॉम खारिज कर दो गयी और मास्पों के कम्युनित्ट प्रवक्ताओं ने प्यक्ति- 
पृज्ञा' नो घोर निंदा करते हुए स्थलिन वी उपासना पर चोट की । थे सब्र आसार 


८ राजनीति से लोकनीति की ओर 


टूस बात के हैं कि मतबवादों का जमाना लद॒ चुका। इग्लैंड की लोकशाही में 
राजा की सरकार चलानेवाला एक पक्ष होता था और दूसरा राजा का ही पक्ष 
सरकार-विरोधी होता या। दोनों पक्ष राजा के ही होते थे | इनमें से एक 'प्रगति- 
वादी' और दूसरा 'स्थितिवादी' होता था। अमेरिका और फ्रास की लोकशाही में 
भी पक्तमेदों का नक्शा इसी नमूने पर बना था। विरोधी पक्ष या लोकपक्ष अक्सर 
टलित और पिछड़ी हुई मानवता का ह्मायती होता था। दोनों के उसूलों और 
कार्यक्रम में फर्क होता था। लेकिन आज तो सभी पक्ष प्रगतिवादी होने का दावा 
करते है । कोई स्थितिवादी या पुराणमतवादी पक्चु अब नहीं रह गया है | 


मौजूदा पार्टियों और जनता 


पहले कुछु विधानवादी थे ओर कुछ क्रातिवादी | क्रातिवाद्ियों का वैधानिक 
आउदोलन मे विश्वास नहीं होता था। वे सशझ्त्र विद्रोह का प्रतिपादन करते थे | 
आज सशमस्र विद्रोह अव्यवहार्य ही नहीं, वल्कि अवाछुनीय माना जाने लगा है। 
कम्युनिस्ट पार्टी भी उसे जहाँ तक हो सके, ठालना चाहती है । इसलिए, इन पक्षों 
में पटले जो फासला था, वह अब कम हो गया है। डा० लोहिया जैसे विचक्षुण 
विचारक ने यह प्रतिपादन करना शुरू किया है कि सशस्त्र या हिंसक आदोलन 
लोफ्शाहो मे हो ही नहीं सस्ता । मतलब यह कि सिद्धान्त, साधन और मूलभूत 
नोति में वर्तमान राजनीतिक ढलो में कोई स्पष्ट टिखाई देनेवाला अन्तर नहीं रह 
गया है। आज इस देश मे कांग्रेस का प्रशसक करीब-करीत कोई नहीं है, फिर 
भो चुनावो में बोठ कांग्रेस को मिलते है | इसजी वजह यह है कि मौजूदा पार्टियों 
में जनता कोई तमीज नहीं कर पाती । 

उचघर इग्लेड मे मास्को-मुद्राकित कम्युनिज्म के प्रमुख प्रवक्ता क्रश्वेव ने कहा 
कि “हम जानते है कि श्राप क्म्युनिय्म नहीं चाहते, आप जानते हैं कि हमे 
पूँजीवाद पसन्द नहीं है । फ़िर भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं और आप 
हमारे साथ रददना चाहते है। यह सिर्फ आपकी ओर हमारो मनोकामना ही नहीं 
है । यर वल्लुत्यिति दी पुकार है |” 

मतलत यर कि पूँजीवाद का 'सपत्तिशान्न' ओर कम्युनिज्म का अधिनायक- 
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चाद इन दोनो को दूर कर साम्ययोगी लोकसत्ता की तरफ सभी को कदम बढाना 
शेंगा | आज के राजनीतिक पत्षमेदों की बुनियाद ही चदलनी होगी। निष्पक्ष 
लोकसत्ता की दिशा में वद पहला कदम होगा । लोकसत्ता को सपत्ति की सुनहरी 
चरेड़ियों से मुक्त होना पड़ेगा ओर शख्ब्रवाद्‌ तथा सत्तावाठ की लोहमय चोखट मे 
से साप्रदायिक साम्यवाद को मुक्त होना पडेगा, तब परिप्कृत लोकशाही ओर 
परिशुद्ध वैजानिक साम्यवाद का गठबंधन होगा और उन दोनो का स्युक्त सत्तत 
साम्ययोंगी समाज के रूप में परिणुत होगा | 


् 


काशी 
१४०७-७६ 


[ दूसरा भाग ] 


( चुनाव-प्रस्ताव और उसका स्पष्टीकरण ) 
४१४१ 


स्व-सेवा-संघ का चुनाव-प्रस्ताव 


“सर्व-सेवा-संघ का लक्ष्य अहिसक समाज-रचना है। उसका यह विश्वास है 
कि हुकूमत की मार्फत अद्दिंसक समाज कायम नहीं किया जा सकता । लोकतत्र 
का आसिरी आधार लोफ्सम्मति है, यह तो मानी हुई बात है। उसकी सिद्धि के 
लिए, दड-निरपेक्षु समाज-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है। श्रतएव 
सर्व-सेवा-सघ सत्ता-ग्राप्ति की राजनीति मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का 
हिस्मा नहीं ले सकता | जिस पक्तु के हाथ में हुकूमत है या जो पक्ष अपने हाथ में 
हुकूमत लेना चाहते है, उन सत्रकी तरफ सर्व-सेवा-संघ तव्स्थ बुद्धि से देखता है। 
थ्राज लोफतत्र 'पक्तुनिए' है | उसको “लोकनिष्ठ' बनाने के लिए. पक्षु-निरपेक्ष और 
पछ्ातीत भूमिका की वह आवश्यकता मानता है | उसे कसी भी एक पक्ष की हार 
या जीत में कोई विशेष दिलचस्ती नहीं हो सकती । कारण, जाहिर है कि मत-परि- 
बर्तन की प्रक्रिया हार ओर जोत से परे है। हम किसीकी हार या जीत चाहेंगे, 
तो दोनों में से सिसीजा भी हृडय-परिवर्तन करने की पात्रता खो देंगे। इसलिए 
सर्वससेयासघ न तो चुनावों में स्वय किसी तरह का हिस्सा ले सकता है ओर न 
सिसी व्यक्ति को चुनाव के विपय्र में कसी प्रकार की सलाह देना उपयुक्त दी 
मानता टे । 

“लेक्नि आज की हालत म॑ स्याव्य-सिद्धान्तों को माननेवाले कुछ व्यक्ति 
मतदान के अपने अपधियार का प्रय्ेग कर्ना चाहेगे। वे स्वामाविक ही शान्तिमय 
साथनों में उिश्यास न करनेयाले श्रथवा सम्प्रदाययादी उम्मीदवारों को श्रपना वोट 
ठेना उचित नहीं मानेंगे । जो व्यक्ति मिन्न-मिन्न राजनीतिक पत्ता के सदस्य है, वे 


चुनाव-प्रस्त/व॒ का अर्थ ६१ 


यह तो जानते ही है. कि नागरिक के लिए, वोट देने का कर्तव्य जितना पवित्र माना 
जाता है, उतना ही विशिष्ट परिस्थिति में बोठ न देने का कतैव्य भी पवित्र है। 
इसलिए, उनका पक्ष गलत आदमिये को उम्मीदवारी के लिए. खड़ा करे, तो 
हरएक लोक्निंठ नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है. कि पक्ष का सब्स्य होते हुए 
भी, वद्र उस उम्मीदवार को वोट न दे ॥” 

घर्मपुरी ( जिला सेलस ) 

जु-घ- ण६ 


+ २१६१ 
चुनाव-प्रस्ताव का अर्थ 


( दादा धर्माधिकारी ) 


इस ग्रस्ताव मे दो चीजें बहुत साफ है। एक तो यह कि नागरियों का रख 
बदलने वी सख्त जरूरत दे आर दूसरी यह कि जब॒ तक कोई नागरिक एक पार्टी 
वो दीका लगावर उसीवों देवता समझेगा, तब तक वह आदमी का पुजारी नहीं 
उन सकता । आज हरणएक समभता है कि अगर में राजा बन जाऊं, तो सब कुछ 
दुग्स्त कर दूँगा । आज दुदन्त इसलिए नहीं कर सकता कि हुकूमत मेरे हाथ मे 
नहीं ४, हुकूमत गलत आदमियाँ के हाथ मे है ! हुकूमत से मतलब है, दूसरों की 
मर्ज के सिलाफ उनते बोई बाम क्या लेने की ताकत | जिनका हुकूमत में भरोसा 
?ै, वे यह मानते है कि समकाने-बरुझाने से कोई नहीं मानेगा, इसलिए, उसको 
डसने वी ताकत रमारे पास होनी चाटिएण। कहना ने होगा कि इस तरीके से 
भारचाग झायम नहीं हो समता ) अधिसिक समाज से मतलब है, बराबरी के नाते, 
एकदूसरे के राथ हिल मिलकर रइनेवाले त्यतत्न व्यक्तियों कर समाज। सभी 
स्तय शेंगे, कोई क्सीवी जिंदगी मे दखल नहीं देगा, लेकिन मद पहुँचाने के 
लिए उभी इमेशा तैयार रहेंगे । इसलिए इस अत्ताव में कद्म गया है कि हुकूमत 
मे राला अहिनक समाज कायम करने का रास्ता नहीं है। चुनाव लडे जाते है, 


६२ राजनीति से लोकनीति की ओर 


हुकूमत अपने हाथ में लेने के लिए | साफ है कि जो लोग अर्ठिंसक समाज कायम 
करना चाहते हैं, वे चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते | ऐसी हालत में वे दूसरों को 
सलाह भी भला क्या दें ? 

इसी सिलसिले मे एक बात ओर भी कह देना जरूरी है। बहुमत का राज्य 
एक तरह से एक अधी ताकत की हुकूमत है। उसमे अल्पमतवारलों की बात सही 
हो, तो भी उस पर अमल नहीं होता। अब धीरे-घीरे वहुमत की जगह सार्वमत 
के आधार पर लोकतत्र चलना चाहिए। इसलिए, जो लोग 'लोक-सम्मति' से 
'सर्व-सम्मति' समभते हैं, वे थ्राज के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते | 

प्रस्ताव के दूसरे हिस्से मे उन लोगों के लिए कुछ सकेत है, जो सर्वोद्य- 
विचार को तो मानते हैं, लेकिन फिर भी आ्राज की हालत मे वोट देना अपना 
कार्य समभते है, क्योंकि सर्वोव्य-निष्ठ विचारकों में भी कुछ ऐसे महान विचारक 
है, जों समझते है कि हुकूमत तो किसी-न-किसी शकल में, हर सूरत में रहेगी | ऐसा 
माननेवाले जो साधारण मतदाता हैं, उनसे यह उम्मीद की गयी है कि घोट ठेने 
में वे साधनशुद्धि और व्यापक मानवता का ध्यान रखेंगे। जो लोग सम्प्रदाय, 
जाति इत्यादि भेटो में विश्वास करते हें और समाज परिवर्तन के लिए श्रहिंसक 
साथना से काम लेने का आग्रह नहीं रखते, उनके हाथ में हुकूमत जाना तो सभी 
तगह से खतरनाक है| सर्वोदय को माननेवाले इस तरह की किसी पाटी के सदस्य 
तो हरगिज नहीं होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरी तरह से चाहे जितना नेक ओर 
पाक क्यों न हों, अगर वह जिसी सप्रदाय या जाति वो ऊँच या नीच मानता हों, 
तो उसे हुकूमत के लिए नामत्रिल मानना चाहिए । 

एफ आखिरी सेल यह द कि पार्टी की जीत से या पार्टी की शान से जनता 
जा द्वित शरेठ माना जाना चाहिए । अक्सर ऐसा होता दह कि चुनाव में जीतने के 
लिए पार्टियों ऐसे उम्मीदवार खड़े कर देती है, जिनया इलेक्शन का खर्च करने 
शी हैसियत हो ओर जो काफी तादाद में बोठ जुटा सके | उम्मीदवारों के सामाजिक 
गुण॒-दोर्पों का विचार पार्टियाँ नहीं करती। ऐसी हालत से अगर पार्टी का कोई 
सदस्य अपनी पार्टी से ऊपर उठकर उस उम्मोदवार को चोट देने से इनकार करता 
है, तो पट पक्ष-तत्र री तस्फ से 'लोकतत्र' की तरफ मुड्ठता है। बात जंरा-्सी है, 


विलिलन 
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लेकिन बट मागरिक का याने मतदाता का रुख बदल देती है। उसे 'पत्तनि्ठ' से 
रे दे 

याने 'पार्ट-परस्त' से 'लोकनिए्ट याने 'खल्क-परस्त बना देती ह। 

काशी, 

१ ६-८- ५६ 


* ९७१ 
चुनाव-प्रस्ताव का विश्लेपण 


( धीरेन्द्र मजूमदार ) 

ग्रसिल भारत-सर्व-सेबा-सबर के चुनाव-प्रत्ताव ने देश की हरएक श्रेणी के लोगो 
वी दृष्टि को आकर्षित किया है। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि वर्तमान सामा- 
जिक जीवन में चुनाव का प्रश्न आज आम जनता को जितना आकर्षित करता है, 
उनना शायद ही कोई दूसरा प्रश्न करता हो। इसकी चर्चा लोगो ने अखबारों मे 
भी की है। चर्चाओं वी दिशा विभिन्न प्रकार की है। कुछ पक्तो के लोग इससे 
असन्तुष्ट हैं, क्योंकि वे मानते थे कि यद्यपि चुनाव मे हम सक्रिय रूप से भाग नहीं 
लेंगे, फिर भी आज वी चुनाव-पद्वति को सर्वसेव्ा-सघ का कम-से-क््म मूक 
समर्थन तो अवश्य प्रात है। कुछ लोग ऐसा भी समभते थे कि आखिर सघ के 
लोग सार्वजनिक जीवन में हमारे साथी रहे £ ओर रहेंगे भी, अतः क्म-से-कम 
शमारे साथ उनती सदानुभूति अवश्य रटेगी। कुछ पर्नों के कुछ लोग यह भी 
समझते थे कि कमनेक्म कुछ चेत्रों में तो सप्र के कार्यकर्ताओं वी सहानुभूति 
हमारे साथ ररेगी । 

लेकिन सर्व-सपासघ्र के प्रन्ताव से उनवी इन सारी अपेक्षाओ पर पानी फिर 
गया, अत- उनग अमन्तोष स्वाभाविक ही है। कुछ थोड़े राजनोतिक विचाग्को 
ने, जो विभिन्न पत्ता मे है, प्रस्ताव का स्वागत भी क्या है। बतंमान चुनाव- 
पद्ुति ओर लोन्शाही का मौजूदा तरीका मारत की अपनी परिस्थितियों के द्रीच 
प्रच्छी तर! सफ़्ल होगा, इनमे उन्हें सन्देह् हो रहा है। अतः सर्व-सेवा-सव का 
कदम ए्ए समाधान ही दिशा में भले ही उनसें न लगता हो, लींझ छोडकर नये 
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मार्ग की खोज की चेष्टा इसमें है, ऐसा वे मानते हैं, इसलिए, उन्हें इस प्रस्ताव से 
सन्तोप है। विभिन्न पत्तों के कुछ लोगों को इसलिए, भी सन्तोष है कि उनके सामने 
हमारी स्थिति अनिश्चित थी। वे इस बात से सशकित थे कि न मालूम ये लोग 
किस ओर झुकेंगे। अब इस प्रस्ताव के कारण उनके सामने स्थिति स्पष्ट हो गयी, 
अतः वे सन्तुष्ठ हैं। सर्वोद्य के विभिन्नक्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी सन्तोष है, 
क्योंकि उनके सामने यह जटिल सवाल उपस्थित था कि तटस्थ रहने के कारण 
लनता के सवालों का क्या जवाब टिया जाय ! उनके सामने अबत्र इसकी दृष्टि 
ऋऔर विचार स्पष्ट हो गये है । 
सर्व-सेवा-सघ का लक्ष्य 

स्पष्ट है कि सर्व-सेवा-सघ शासनमुक्त अहिंसक समाज कायम करना चाहता 
है। स्वोदय की दृष्टि साध्य के अनुरूप ही साधन इस्तेमाल करने की है। इस- 
लिए. सर्व-सेवा-सघ अपने तमाम लक्ष्यों की पूर्ति राज्य की मार्फत नहीं, बल्कि 
स्वतन्त्र जनशक्ति के अधिष्ठान से करना चाहता है। ऐसी हालत मैं राज्य के 
निर्माण में सर्व-सेवा-सथ का हिस्सा नहीं हो सकता । जिस सस्था का राज्य विघटन 
का लक्ष्य है, उसी सस्था का, इस लक्ष्य-प्रति के विपरीत राज्य के पघटन का 
कार्यक्रम नहीं हो सकता । इसलिए चुनाव में सर्व-सेवा-सथ॒ द्वारा हिस्सा न लेना 
पूर्ण स्वाभाविक है। ऊपर-ऊपर से विचार करनेवाले कुछ मित्र यह प्रश्न कर 
सजते हैं कि हमारे भाग न लेने से क्या चुनाव नहीं होंगे * वे अवश्य होंगे। जनता 
में हमारे इस विचार को माननेवाले लोग अत्यन्त अल्प सख्या में है, यह सही 
है। फिर भी जिस पढ़ति को हम मानव-समाज के लिए अ्टितिक्र मानते है, उसमे 
अलग रहना ही हमारा कनंब्य हो जाता है। 

दूसरा सवाल यद्द किया जाता है कि “आखिर पूर्ण शासन-मुक्ति भी क्या 
मनुप्य वी पकड़ में कभी आ सकेगी ? शायद नहीं आ सकेगी । तो फिर शासन 
मुक्ति का व्यावहारिक रूप शासन-निरपेक्षता ही होगा। वैसी हालत में कुछ-न-कुछ 
अवशिप्ट शासन रह ही जायगा। फिर चुनाव से हम बच ही वैसे सकते है १” 
ये बातें भी सदी है। हम चुनाव से शायद बच नहीं सकेंगे, लेकिन सवाल यह हे 
मि उसी पदड़ति क्‍या होगी ? 
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आज्ञ की पंचायत का अथ 


शासन-मुक्ति के लक) पर पहेंचने के लिए पहला कठम शासन-विभाजन ही 
हो सकता है। इसीलिए हम ग्राम-राज्य की ब्रात करते है। शासन-विभाजन से 
मतलब थआाज की स्थापित पचायती प्रथा से नहीं है, क्योंकि आज राज्य द्वारा जो 
पचाय॑दें कायम की जा रही है, वे शासन-विभाजन की प्रक्रियाएँ हरगिज नहीं हैं, 
उल्फि वे शासन-विऊास की ही प्रक्रियाएँ ई। केंद्र अपनी जिम्मेढरी पूरी करने के 
लिए सीधे दूर्ददूर देहातें में पहुँच नहीं सक्‍ता। अतः वह स्थानीय पचायत्तों द्वारा 
खपनी झनेक एजेन्सियों दी स्थापना कर रहा है। इस तरह वे शासन की 
एजेन्सियाँ है ! 


जरूरत किस वात की है ? 


शासन-विभाजन का मतलब होता है, कक्‍नू त्व-विभाजन । जाहिर है कि 
प्रचलित पचायत-पद्धुति से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती । विभाजित शासन 
प्रधात्‌ ब्राम-राज का मतलब दी यह है कि समाज की पूर्ण जिम्मेदरी और 
क्र त्व ग्राम-इकाई पर निर्मर है ओर गाँव के लोग अपनी मर्यादित शक्ति के 
कारण इनमे से कुछ जिम्मेदारियां प्रतक्ष रूप से यदि न उठा सके, तो उस जिम्मे- 
डारी के लिए चे प्रान्तीय तथा बे द्रीय एलेसयों स्थापित करे | 
अगर आज इस प्रकार का आमराज्य कायम नहीं है, तो कम-से कम इतना तो 
थे ही सकता है कि पआ्ाज के केन्रीय टॉचे में प्रययक्ष चुनाव के स्थान पर अप्रत्यक्ष 
चुनाव की पढ़ाते ही जारी वी जाय ! 
दूसगी बात यह है कि वर्तमान पतक्तुनि्-राजनीति प्रतिद्वन्द्रिता के आधार पर 
समान में भेद-नोति दी उप्धि करती ट। अगर सिश्य मे शाति स्थापित क्ग्नी हे, 
तो प्रतिदन्द्री समाज मे निवन्नणु-करी “गजनीति” के स्थान पर सहयोगी समाज 
ब्यपस्था के लिए "लोपनीति” ब्यवम करने दी आवश्यकता है। पतक्तुनिष्ठ 
बुनाव-पदाते ने बहुमत द्वारा लोक्शाही की स्थापना नहीं हो सकती | उसमें 
पनिदय रूप से गजुशाही ही बनी रहेगी, क्योकि वैसी स्थिति मे हमेशा बहुमत का 


हज ब्ल्ममन पर कयन रहैगा। लोस्नीति का मतलब है, जनसमूद द्वारा प्रति- 
घू 
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पादित नीति | उसको चलानेवाले स्वसम्मति से ही चुने जा सकते है। अन्यथा 
चुना हुआ व्यक्ति जनसमूह का प्रतिनिधि न होकर बहुमत का प्रतिनिधि होगा। 
फलस्वरूप समाज में राजा और प्रजा के रूप मे दो ओअणियों रह ही जायेगी, 
क्योंकि ऐसी परिस्थिति मे अल्‍्पमतवाला पत्त प्रजा ही रहेगी । 

यही कारण है कि सर्व-सेवा-सघ पक्तुनि.ष्ठ राजनीति के स्थान पर पक्तु-रहित 
लोकनीति' तथा बहुमत-आधारित चुनाब-पद्धति के स्थान पर सर्व-सम्मत चुनाव- 
पद्धति कायम करने की वात करता है। यानी सर्व-सेवा-सघ को राय से वर्तमान 
ममाज-व्यवस्था एबं शासन-प्रणाली म मी अप्रत्यक्ष तथा सर्वसम्मत चुनाव-प्रथा 
आ्राज की परिस्थिति में भी जारी करनी चाहिए। ऐसा हो जाने से कम-से-कम इस 
देश में वास्तविक लोक्शाही की स्थापना हो सकेगी और शासन विभाजन की 
प्रगति भी साथ-साथ एव शीत्र हो पायेगी । 
भूदान-यज्ञ ( साप्ताहिक ) 
७-१ ०-०६ 
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( बिन्ोवा ) 


लोग की ताकत हम बढानी हैं, एक मनोभावना बनानी है। इसलिए, जो 
लोग इसमे कम करेंगे, उनको इलेक्शन म ज्यादा दिलचत्पो नहीं होनी चाहिए | 
जे स की पादी सत्ताथारी है। दूसरी पार्टियों सत्ताधारी नहीं है, लेक्नि वे सत्ता 
चाहती है, इमलिए वे सत्ता री अभिलापी ह। दोनों सत्ता के टटगिद नाचती 
ह। परतु हमाग छत्य दस तस्ह चलेगा, तो भूटान नहीं होगा। कुछ लोग हमसे 
जल्ते है कि आपके भदान म इतने लोग लगे है, लेकिन उन सब्गी परीक्षा 
“8५७ के इलेक्शन में होगी। इलेक्शन में जाना पाप नहीं है। यह काम घुरा 
भी नहीं ह। परन्तु एनम कोई शऊ नहीं कि जो लोग भदान में से उसमे जायेंगे, 
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वे जनशक्ति का पहलू खोयेगे। समभना चाहिए कि पॉवर-पॉलिटिक्स' एक बात 
है ओर 'पस्ट्रेग्थ-पॉलिव्क्स! दूसरी बात है। ये लोग पॉवर-पॉलिय्क्स! के पीछे 
जाते है, लेक्नि पॉवर (सत्ता ) मे स्ट्रेग्थ ( शक्ति ) का क्षय होता है। स्ट्रेग्व 
निप्काम-सेवा से बढती है | उत्तम-से-ठत्तम सेवक, जो पॉवर में गये है, उनकी शक्ति 
बढ़ी है या घटी है! शात्ल में लिखा है, कोई तपस्या करता है ओर बाद में इन्द्र 
पद प्राप्त होता है, तो उसी दिन से क्षय की शुरुआत होती है। “चक्षीणे पुस्ये 
मृत्युलोके विशन्ति पुण्य का क्षय होता है। तो, उसको लात मारकर मृत्यु-लोक 
मे भेजा जाता है। इसलिए जनता वी शक्ति निर्माण करेंगे, तो वास्तव मे वह 
स्टरूग्थ-पों लिटिक्स होगा । लोग कहते है कि बात्रा पॉलिव्बिस में पडता नहीं है ओर 
उसने जे० पी० को भी पॉलिटिक्स से भूढान के काम में लगाया हैं। लेक्नि इस 
तरह बोलनेवाले लोग सोचते नहीं कि जें० पी० कोई लड़का नहीं है। सब्र प्रकार 
के शाल्न वा अध्ययन किया हुआ वह क्रान्तिकारी ओर ज्ञानी है। रशिया का 
?तिहास और चोन का इतिहास उसने देख लिया है और लोगो की ताकत नहीं 
बनती है, तो काम नदीं बनता हैं, यह वह पहचानता ह&ै। इग्लैंड, रशिया, अमे- 
रिया आदि सत्र देश प्रजा का कल्याण वर लेंगे, परन्तु वहाँ जन-शक्ति निर्माण नहीं 
होगी ओर भूदान-यन जनशक्ति बटाने का आन्दोलन है, इसलिए, इसमे पॉलिटिक्स 
का श्रभाव नहीं है, पर्तु वह आन्ठोलन आज के पॉलिटिक्स का खडन करने- 
वाला है । 

प्रश्न :--लोकनीति स्थापित करने की बात हम करते है, परन्तु उसका विरोध 
गड़ा करने की बृत्ति भी कहीं-क्दीं टिखाई देती है। उस हालत में हम फ्या करे ? 

उत्तर :--लोक्नीति ऐप व्यापक नीति है कि उसका जो विरोध करेगा, वह 
गिरेगा, उसठी ज्ञति होगी। सम्रद्र का विरोध नदी नहीं करेंगी। जो नदी ऐसा 
#रेंगी, बट दूप जाबगी | इसलिए, यह इर रखने की जरूरत नहीं है कि जो काम 
टन करेंगे, उसके निदद्ध काम दूसरे लोग खड़ा करेंगे । लोकनीति की स्थापना 
क्स्ना नि्गेटिव ( नक्मगत्मऊ ) नहीं। उसझ्ा मतलब यह नहीं है कि आज की 
"वनों का जटन कर्ता और उसकः दोप दिखाना। यह समभना चाहिए. कि 
आज दी सजनीवि व्रपि 'लोक्नीति' नहीं है, फ़िर भी बह 'लोक्सान्य' है। कल 


द््प राजनीति से लोकनीति की ओर 


वास्‍्ते जब लोग बदलेंगे, तभी वह नीति बदलेगी। इस वास्ते हम राजनीति का 
केबल दोप ही टिखाते चले जायेंगे, तो हमारी शक्ति हम व्यर्थ खर्च करेगे | 


भूदान-यज्ञ ( साप्ताहिक ) 
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चुनाव-प्रस्ताव का दशन 
( विनोवा ) 


सर्व-सेवा-सप का छुनाव-प्रस्ताव यहाँ उपस्थित हे। उस पर आप सोचें । 
उससे विचार-विकास होगा। कोई अगर उसे नहीं पखठ करता है, तो दबाव से 
उसे वह न माने | हम शासन को नहीं, शिक्षण को मानते हैं। सर्व-सेवा-सत्र शोर 
सर्वोदय-समाज आशा करनेवाली सस्था भी नहीं है। जहाँ शासन होता है, वहाँ 
अनुशासन-भग की कार्ययादी भी होती है। इस समाज में हम वह नहीं करते है । 
चर्चा करते है, विचार-स्वातत्य रखते है। जहाँ विचार की आजादी न हो दूसरे 
प्रभार की आजादी हो, उसकी बहुत ज्यादा कीमत हम नहीं मानते। इस 
प्रस्ताव से हम कोई आदेश नहीं ठे रटे हे) हरएक को अपना-अपना दिमाग है 
ओर उसमे बरतने की उसे आजादी है। स्वोद्य विचार मे माननेबाला अपने 
बिचारो का प्रकाशन देश के सामने करता है। 

उन्नीसवी सदी में इग्लेंठ में एक तत्वजञान निर्माण हुआ्आ। बह था-- 
(९४९० हु०06 0०6 हाः00॥०% प्यार याने सबका भला नहीं, 
“ग्रधिस्लसे-अधिफ सख्या का अधिकसेलअधिक भला ।? तो अ्रपिक सख्या की 
भलाई के लिए. अगर क्सीका खूत करना पडा, फ्सीकी आहुति ढेनी पढ़ी, 
तो पह दे सकते है । स्वोदय इस तत्वज्ञान से बिलकुल ही भिन्न विचार रखता है 
बट सर्व! शब्द ही प्रक करेंगा। कसी भी मनुप्य का सच्चा टित विसी दूसरे 
मनुष्य के सच्चे ित के पिदद्ध हो नहीं सफ़्ता। मेग आरोग्य, मेरी विया, मेरी 
क्षमा श्रापके आगेग्य, आपती बिया, आपसी क्षमा से विरुद्ध हो नहीं सकती। 
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मेरी दृदयशुद्धि आपकी हृदयशुद्धि के विरुद्ध, नहीं हो सकती । लेकिन गलती से 
मैं चोरी करने मे अगर अपना भल्ता मानें, तो उससे विरोध पेंदा होगा। शेर 
समभत्ता है कि खरगोश को खाने में उसका भला है ओर खरगोश समझता है 
कि शेर के पजे से छूटने मे उसका भला है, इसलिए दोनों का विरोध आता है । 
परतु 'मानव-समाज' में कभी भी एक व्यक्ति के द्वित के विरुद्ध दूसरे का हित नहीं हो 
सकता * इसलिए दस सबका हित साधना चाहिए। इसमें अधिक-सेन्अघिक सख्या 
ग्रौर 'कम-से-कम संख्या' का खयाल ही नहीं हो सकता । 

सत्य-दर्शन बनाम वहुसंख्या 

केबल मसत्य-दर्शन का ही खबाल हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि ज्यादा 
सख्यावालो को सत्य-दर्शन होता है। सत्य-दर्शन का, अधिक ओर कम सख्या से 
कोई सबंध नहीं है। एक मनुष्य भी अपने सत्य-दर्शन के लिए, सारे समाज के 
विरोब के सामने खड़ा हो सकता है, उसे खडा होने का हक है। इसीकों सत्याग्रह 
का हक काते हें। सत्ाग्रह का न सिर्फ हक होता है, वल्कि सत्याग्रट का कर्वव्य 
भी होता है। क्सीके सत्यदर्शन यो बहुसख्या से या और किसीसे दक्ाया 
नहीं जा सऊता । मान लीजिये कि शिक्षक ने गणित का एक सवाल पूछा और 
पद्चह विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया, दो ही विद्यार्थियो ने सही दिया, तो क्‍या 
उस सवाल का निर्णय बहुसख्या से होगा १ इसलिए सत्य-वर्शन का बहुसख्या के 
साथ कोई सब्रध नहीं है। उसी तरद, जद्गाँ सबकी भलाई की वात है, वहाँ क्सीके 
भी हित की हानि नहीं होनी चाहिए, सबका द्वित सण्ना चाहिए । यही सर्वोव्य- 
विचार है। 

“ग्रधिकसे-आधिक लोगों का ऋघिकसे-आधिक भला” बाला विचार एक 
असद्विचार है) उसके परिणामस्वरूप दुनिया में श्रनेक प्रकार के राजनैतिक 
भमेले पैदा होते है। ध्ाज्ञ दुनिया के हर देश में बहुसख्या विरुद्ध अल्यसख्या का 
साल खड़ा ६। पतले जो भेद थे, वे तो कायम ही ह। परतु उसमे और एक 
भेद या इजफा हो गया है। परिणानत्वरूप दुनिया म शाति की स्थापना नहं 
पे रटी है, शन्राल्र बढ़ रदे हैं। एसलिए सर्वोदय-विचार मानता है. कि शासन- 
मुक्ति की तर्क हो जाना होगा । 
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हम जानते है कि यह चौज एकदम से होनेवाली नहीं है। अ्रत. उसके लिए 
पहले शासन-विमाजन करना होगा। गॉव्-गॉव के हाथ में सत्ता आनी चाहिए | 
गाँव की ग्रामसभा 'सबकी राय से चुनी जायगी, बहूसख्या' से नहीं। आम को 
अपना कुल कारोबार चलाने का हक होगा | गाँववालों की इच्छा के विरुद्ध उन 
पर कोई माल लादा नहीं जायेगा। जहाँ पर दस पन्द्रह गाँवों के सयोजन का 
सवाल आयेगा, वर्होँ ऊपरवाली सस्था काम करेगी। ऊपरवाली सस्था का चुनाव 
ग्रामसभा की तरफ से होगा, हर व्यक्ति की तरफ से नहीं होगा । इस तरह 
अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ऊपर की ससस्‍्था के हाथ म फौजी शक्ति नहीं रहेगी, 
नैतिक शक्ति रहेगी। अगर उनके हाथ मे भौतिक शक्ति रही, जैसी कि आज 
दुनिया के ४७ लोगों के हाथ में दुनिया को आग लगाने की ताकत है, तो 
ग्वतरा हमेशा के लिए. बना रहेगा। इसलिए, इसमें से छुटकारा पाने का प्रयत्न 
करना होगा। कम्युनिन्ट भी राज्य के विलयन की थात करते है, लेक्नि वे कहते 
है कि सत्ता अखीर में क्षीण होगी--90808 एशो ज्राधोहा ७५७७ए, लेकिन 
ताज तो त07/#08)॥)9 ० 96 ॥200]0॥ ( सर्वह्वारा की तानाशाही ) 
होगी और केख्र के हाथ मे अधिक-से-अधिक सत्ता रहेगी। याने श्राखिरी उद्देश्य 
के पिल्‍्कुल उल्दा काम आज करना शहोगा। इस तरह से कभी भी सत्ता क्षीण 
नहीं हो सकती है। सत्ता क्षीण करनी है, तो उसका आरम्म आज से ही करना 
शेगा। श्रत आज ऐसी जमात निर्माण होनी चाहिए, जो सर्वोद्य के खयाल से 
ही सोचे, अपने विचार जनता के सामने रसे, जनता के साथ अच्छे काम में 
निरन्तर सहयोग करे ओर अगर जनता, सरफार या कोई भी गलत काम कर रहा 
हो, तो उस पर अपना नतिक असर डालकर उन्हें रकवाये। साग समाज 
दूध के जैसा है। उसमे यट थोड़ा दही डाला जायगा और फिर कुल दूध का 
दही बनेगा। 

जब्र हम कतते हैं कि आज जिस दग से शासन आदि चलता है, बह उत्तम 
टग नहीं है, तो सामनेबाले भी कहते दे फकरि 'बह उत्तम दग नहीं है, लेकिन इससे 
बेहतर दंग हमे सूक्त नहीं रहा है । अ्रभी ध्मारी जितनी अक्ल चलती है, उसके 
मुतायिक यती ठीऊहै।! प० नेहरू ने सी अभी करा कि वा€८४ ल९छाणा 
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( प्रत्य्ष चुनाव ) ठीक नहीं है। यह विचार सबको पसन्द आने मे आर उस पर 
अमल करने मे कुछ देर होंगी, परन्तु केवल चुनाव के 'प्रकारों पर ही हमाग 
पआक्षेप नहीं है, मूलभूत नीति-विचार पर ही है। हम चाहते है कि सबका भला 
शे, न कि अधिक से अधिक लोगों का ही अ्रधिक-से-अधिक भला ! 

आज के समाज मे जिधर ठेखो, उधर भेद ही दिखाई ढते ह। प्रान्त के 
मुख्य मन्त्री-पद्‌ के लिए. तक ऋगडा चलता है ! इससे कितनी कुमावना फैलती 
£ ? होते है वे एक ही पार्टी के व्यक्ति; पर लोकशाही का नियम है न कि स्पर्धा 
शेनी चाहिए ओर वहुसख्या से निर्णय होना चाहिए ! एक दफा सोलापुर में एक 
चेस मे न्यायावीशों मे से बहुसंख्यों ने कहा कियह खून का केस है, इसलिए, गुनह- 
गार को फॉसी देनी चाहिए। ओर फॉसी दे टो गयी ! उन लोगो को कम-से-कम 
इतना क्यो नहीं सूक्ता कि जब्र कि न्‍्यावाधीशों में से ही कुछ-कुछ लोग उस निर्णय 
के खिलाफ थे, तो उमका लाभ गुनहगार को मिलना ही चाहिए था ! इसी प्रकार 
वा एक केस अमेरिका में बना, जहाँ बहुसंख्या की राय से फॉसी टी गयी! इस 
तरट उन्होंने 700]0709 (बहुसख्या ) को देवता माना है ! हिन्दुस्तान में कुछ 
कम ठेवता नहीं है | फिर उसमें और एक देवता क्यों बढ़ाया जाय ? यह सारा 
भागा, एक तत्व का भगड़ा है। आखिर यट विचार ठुनिया को क्वूल करना 
पड़ेगा, क्योकि यह एक सल-विचार है। 
गांधीनगर, त्तिरुपुर 

१८-९६ ०- ०६ 


$ २० ; 


इलेक्शन : लड़ाई नहीं, खेल ! 
(विचक्तेवा ) 

इन दिनों बहुत लोगों को हर बात में “फाइट” करने की आदत पड़ गयी 
है। अगले साल, १६५७ में चुनाव की “फाइट” होगी ! हमने कई बार कहां 
कि चुनाव लड़ते क्यों हो, वह तो खेलना चाहिए, जैसे कुश्ती खेलते है ! पर 
उसमे दो मनुर्ष्यों के बिना कुश्ती द्ोती नहीं। इसलिए, काग्रेसवार्लों के लिए 
मल्ल ही नहीं दीसता है ! “श्रपोजिट” पार्टी के बिना लोकशाही का कारोबार 
अच्छा नहीं चलता, ऐसा सिद्धात हमने बनाया ! अत, श्रगर अपोजिशन पार्टी 
हम चाहते है, तो चुनाव खेलना चाहिए, वह लड़ना नहीं चाहिए.। परिणामत, 
चुनाव में जो बुराइयाँ होती हैं, वे तो नहीं होंगी । जिसने चुनाव जीत लिया, 
डसफो राज्य-कारोबार चलाने का इनाम मिल गया ओर जो चुनाव में हार गया, 
उसवो सार्वजनिक सेवा का नारियल मिल गया, जैसे कुश्ती में हारनेवाले को भी 
नारियल मिलता है! दोनों को दोनों वाजू से लाभ है। जो जीतेगा, वह राज्य- 
कारोबार चलायेगा, जो हरेगा, वह सीधी लोक्सेवा करेगा | 

जो सच्चा सेवक है, उसकी दोनों बाजू जीत होती है। श्रत. इलेक्शन में 
इमको सेल के समान दत्त रखनी चाहिए.। जैसे, दोनों भाई है, एक ही आभम 
मैया एफ ही घर में प्रेम से मिल-जुलकर काम करते है, एकत्र खाते पीते ह 
ओर झपनी कमाई दोनों बॉट लेते है। एक अगर सोशलिस्ट पार्टी का है, तो 
दूमरा कामग्रेस-पार्टी का, फिर भी एक़दूसरे पर दोनों अत्यन्त प्रेम करते हैं। 
टलेक्शन में जय दोनों जायेंगे, तो एक कह्ेगा . “इसको वोट मत टीजिये, क्योंकि 
वह अच्छा कारोबार नहीं चलायेगा, उसकी कल्पना अच्छी नहीं है? आदि। 
दूसरा भी इसी तग्द लोगों को कद्देगा . “वह अच्छी लोक्शाही नहीं चलायेगा, 
क्योंकि उसका पिचार ठीऊ नहीं है? आदि | इस तर्द एक-दूसरे के विरुद्ध लोगों 


इलेक्शन : लडाई नही, खेल ! छ्द 


मे विरद्ध विचार-प्रचार करेंगे। कोई भी हारेगा और कोई भी जीतेगा, लेकिन 
घर पर आकर दोनों एकत्र खायेंगे, पीयेंगे और प्रेम से रहेंगे । इस तरह के आनन्द 
मे और विनोद में इलेक्शन होना चाहिए। प्राचीन काल मे हिन्दुस्तान में बाप 
हिन्दू होता थ, तो उसका एक वेय बौद्ध होता था, एक जैन, पर एक ही परिवार 
में प्रेम से वे रते थे और अपने धर्म का विश्वात अलग-अलग रूप से ख्खते 
4। श्राज भो क्टरी-कर्टी एक ही घर में कोई कांग्रेसी, तो कोई समाजवादी, तो 
कोई साम्पवादी होता ही है। तो, जैसे घर्म-विश्यास अलग है, इसलिए, प्रेम 
तोड़ना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वेंसे ही पोलिव्क्ल थियेरी अलग हो 
गयी, तो प्रेम तोड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए इलेक्शन में लड़ने की इंत्ति- 
५] फाइट इलेक्शन--यह शब्द बहुत चुरा है। यद शब्द अग्रेजी भाषा से 
आया है। अपने देश में तो इलेक्शन खेल ही होना चाहिए । 

आपने प्रस्ताव पास किया कि हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। इसलिए, 
ग्रापकों यह लागू नहीं होता है, पर चुनाव में जो हित्सा लेते हैं, उनको यह 
समभाइये । उतनी दी आपकी जिम्मेवारी रहेगी। दोनों में से किसीकी सूरत रोनी 
था गुस्तेवाली नहीं होनी चाहिए. । इतना अगर हमने कर लिया, तो हमने बहुत 
काम कर लिया। मशीन में 'फ्रिक्शन! ( विसावट ) होती ही है। अगर बिना 
फ्रिक्शन की मशोन बनायी, तो वह काम ही नहीं देगी, स्पीड नहीं आयेगी। 
ईसते खेलते इलेक्शन करोगे, तो भी उसमें कुछु-न-कुछ फ्रिक्शन होगी ही। 
उस समय दम तैल की एक डिब्दी तैयार रखें और जहाँ फ्रिक्शन मालूम हो, वहाँ 
तेल डाले ! यट्‌ कला अगर एमकों सध गयी, तो ये लोग शिकायत नहीं करेगे 
कि हम लोग इलेक्शन से अलग ४ | ब्रल्कि वे यदी कद्ेगे कि ऐसे थोढ़े लोग 
अलग रहते हैं, तो अच्छा ही है! नहीं तो क्रिक्शन में तेल कोन डालने बैठा है ? 
अ्रतः इतना व्तम झाप कर सकते £ | 


छिरुपुर 
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४२२४१ 
विश्व के राजनैतिक सन्दसे में प्रस्ताव 
( दादा धर्माघिकारी ) 


लोक्सत्ता की स्थापना के लिए. हम जिस तरह का सविधान बनाते हैं, उसकी 
एफ रचना करते है, उसे हम लोक्तन्त्र कहते हैं। आज जिस तरह का लेकतन्त्र 
है, वह प्रेजीवाद की स्थापना के साथ पश्चिम में स्थापित हुआ। इस्लेंड के 
साथ उसकी परिस्थिति मे उसका एक रूप हुआ, अमेरिका की परिस्थिति में 
उसका कुछ दूसरा रूप हुआ। यूरोप के और देशों की परिस्थिति मे उसमे कुछु-न- 
कुछु परिवततन होता गया । क्रान्तिवादी जब से श्राये, तब से समाजवादी क्रान्तिवादी 
भी, अगर हम साम्यवादियों को छोड़ दे, तो यह मानते आये कि आज का लोक- 
तन प्रत्यक्ष क्रान्ति का साधन नहीं हों सक्‍ता। यह विवाद बहुत दिनों तक 
चलता रहा । श्राज हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गये है कि क्रान्ति का प्रत्यक्ष 
साधन भले ही आज का लोकतन्त्र न हो सकता हो, कया वह क्रान्ति मे सहायक 
हो सकता है ? क्‍या हम लोक्तन्त्र को इस तरह से परिवर्तित कर सकते है, बटल 
समते हैं कि क्रान्ति के लिए वह सद्यायक हो जाय ! इसका विचार काफी दिनों 
से देश में हो रद्य है। गावीजी जय थे, तब भी वह इसका विचार करते गहे 
१६४८ में उनके जाने के दिन पहले यह निश्चय हआ था कि सेवाग्राम में 
सत्र लोग एक जगह वैठेगे ओर कुछ विचार करेगे । तो, इसी बीच वह नहीं महे । 
ग्सफे कुछ पहले डॉ० कुमारपा ने एक लेख लिखा। प्रकाशित बाद में हुआ, लेकिन 
लिया पहले था ( देखिये पृष्ठ २६ )। उसमे उन्होंने एक बात कद्दी थी कि सत्ता 
दी स्पर्दा अहिवक समाज-रचना के लिए अनुकूल नहीं है। थ्राप सब लोग यह 
जानते है कि आशिक क्षेत्र में से दम त्पर्डा का निराक्सण करना चाहते हे। 
हर दिन लोफ्तन्त्र की मार्पत आज हमाग जो क्ठम बढ़ रहा है, आज छथो 


5 कल 2 है 


राजनति न] 
विष्च फे तक सन्दभ से प्रस्ताव छ्जु 


आमदनियों में विपमता है, उसको कम करना चाहते ट, वक्सेशन से करना चाहते है, 
लेकिन कम करना चाहते है। हमारी कोशिश यह है कि आर्थिक क्षेत्र मे स्पद्धो 
न रहे, होड़ न रहे। किसी तरह की चढा-ऊपरी न रहे | एक तरफ से आशिक 
क्षेत्र मे से स्पर्टो का निराकरण करने की कोशिश हो और दूसरी तरफ राजनैतिक 
क्ञेन भ जिस लोकतन्त्र का आधार ही रुत्ता की स्पडों है, उसकी सहायता हम 
लेते रे, उसको समाज-परिवर्ततन वा हम साधन समझे, वट कुछ असगत-सा 
मालूम चेता £ै 
*"( शा रा 
सम्पक का बिन्दु सेवा हो 

एक बात ओर। जन-सम्पर्स जय ट्म करना चादते दे और जन शक्ति का विकास 
परना चाहते 5, तो जनता के साथ हमारा जो नसम्पर्ब-विन्दु हों या जिसे “प्वांट 
ऑफ केटैक्ट ” कहते ह--बह सम्पर्क बिन्दु सत्ता नी, सेवा टी होना चाहिए। 
श्रगर सत्ता सम्पऊतिन्दु हुआ, तो जन-शक्ति का जिस प्रकार से हम विकास 
फरना चाहते है, उस प्रकार से वह नहीं हों सकता । इस प्रस्ताव में वह हृष्टि 
पहीं नर्टीं है कि हमको आज की राजनीति का बरिप्फार करना है। यह बहिप्कार 
का प्रस्ताव नहीं है, यट असहयोग का भी प्रस्ताव नहीं हैं। १६२१ में गाधीनी 
ने घरिप्कार का प्रस्ताव किया। उसमें अ्सट्योग था। इसमे अ्सहयोग नहीं है, 
एनमें बहिष्गर नहीं है, एक त्स्थ बरत्ति है, लेक्नि वट चहत जागरूक, सावधान 
ग्रीर सहायक तय्स्यथ नृत्ति है। आज का जो लोकतन्त्र है, उस लोकतन्त्र की 
चुनियादी रो प्राज वी अपेक्षा अधिक पुख्ता करने वी यह नीति €। 


युग नयी करवट ले रहा ह 


इसके दाद एक और बात | यद मेरा अपना निदान है, रीडिग है। सर्व-सेश- 
सर के रदस्पो का कुछ दो सकता टे शोर कुछ का नहीं भी टो समता है। मेरा 
झपना वह निद्रान ४ कि आज लोक्तन्न हुनिया में एफ ऐसी अवत्या पर पहुँच 
गया ९, जयाँ बह आाज वी पक्तनीति से आगे उ्त्म नहीं बढ़ा सकता | आज जिस 
तग के पक्ष ने हुए हैँ इस पक्तनिठ्ठा की मार्कत और इसके इल पर अब 


७६ राजनीति से ल्लोकनीति की ओर 


जनतत्र का कदम दुनिया में आगे नहीं बढ सकता । मैंने देखा कि का््रे स जैसी एक 
सस्था है ओर आज यह कोई लोकप्रिय सस्था नहीं है । यह मैं बहुत जिम्मेवारी के 
साथ कह सकता हैूँ। चुनाव में यह जीत जाती है, यह उसकी लोकप्रियता 
का द्योतक नहीं है। एक दिन आा सकता है कि जब का्रेस चुनाव में भी 
जीवेगी, वह ऑफिस में होगी, लेक्नि पॉवर में नहीं होगी। सत्ता उसके द्वाथ 
में निल्कुल नहीं रह जायगी। वह दिन बहुत नजदीक ञआ्रा रह्य है। आज हमारे 
जैसे अहिंसा में विश्वास करनेवाले श्रीर हममे से कुछ ऐसे भी है कि थे शान्ति 
की स्थापना के लिए, शायद अपने प्राण भी दे देने में नहीं हिचकेंगे, वे लोग भी 
कुछ असहायता का अनुभव कर रहे है। एक तरफ गुडे का डडा है, दूसरी ओर 
सरकार की फौज ओर सेना की गोली है। दोनों के बीच मे नागरिकता पिस रही 
है | नागरिक जीवन जहाँ फक्शन नहीं करता, साधारण नागरिक जीवन जहाँ फक्शन 
नहीं करता, क्रियाशील नहीं होता, वहाँ कोई भी जनतत्र किसी भी प्रकार पनप 
नहीं सऊता । यह तो एक भयानक परिश्थिति है | इसको देखकर मैं इस नतीजे पर 
पहुँचा हूँ कि इस देश मैं काप्रेस के मुकाबले दूसरी कोई पार्टी पनप नहीं सकती या 
बन नहीं सकती | इसका मुण्य कारण यह है कि आज की पक्षनिष्ठ लोकशाही के 
दिन भी अ्रव चीत रहे हैं। शायद लोक्तत्र अब ऊुछ नयी घुनियादों पर रखा जायगा, 
तभी बह आगे बढ सकेगा | चूँकि यह एक श्राशा की परिस्थिति पैदा हुई है कि 
तानाशाही दुनिया में से खतम हो रही है | यह जो स्थलिन-प्रकग्ण रूस में हुआ्रा, 
इसको मे इसता योतक मानता हूँ। जिस तरह से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद दुनिया 
में से समाप्त हो रहा है, उसी तरह से “डिक्टेटरशिप ऑफ दि प्रोलेटेरियन --एक 
वर्ग की तानाशाही का जमाना भी अब बीत रहा है| और मुझे; प्रसन्‍नता इस बात की 
है कि जयप्रसश बाबू ने अपने निवेदन में टसया सकत श्रभी द्वाल में ही किया है । 
चे यहाँ उप्र्वित है, लेक्नि उनके पीछे में यट कहा करता हैँ. कि उनका ब्यक्तित् 
कुछ ऐसा बना हुआ द॑ कि जो अन्लर्गप्ट्रीय परिस्थिति है और जमाने में आफाक्षा 
होती है, वट पहले उनके हृदय मे प्रतित्रिम्बित होती है, वाद में बुद्धि में उसम्ा 
प्रजाश पड़ता है। में इसको एक नया प्रकाश विन्द मानता हूँ कि अत्र हुनिया 
में ले तानाशाद्दी भी ग्पतम दो रही है। 
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नया प्रकाश-विन्दु 


तानाशादही खतम रो जाय और लोकशाही मे जन-शक्ति के निर्माण का 
माद्या पेंदा न हो, तो लोकशाही को कदम रखने के लिए दुनिया में चप्पामर 
जमीन रहनेवाली नहीं है । इसलिए, सर्व-सेवा-सथ इस नतीजे पर प्हुँचा है कि 
हमको चुनाव के मामले में तव्स्थ रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए ओर जन- 
शक्ति के निर्माण में जो प्रगति हम कर रहे है, उसमें से दसरी तरफ अपना ध्यान 
नहीं बैंग्ने देना चारटिए । जो लोग आज सत्ता की राजनीति में है, उनकी तरफ से 
इसमें ज़िसी प्रकार का हज नहीं है, कोई पाविन्यवाद नहीं है। वह नहीं माना 
गया है कि जो लोग वह काम कर रहे है, वे घटिया है और हम लोग कुछ उनसे 
बढुकर है अधिक पवित्र दै। इसमे पलायनवाद भी नहीं है। यह नहीं 
है कि सत्ता की राजनीति मे से भागकर कुछ अलग रह जाना चाहते है, जिसमे 
हमारे चरित्र पर, हमारे व्यक्तित्व पर क्सी प्रकार के छीटे न लगे । इसमें यद्द भी 
कोई ब्ृत्ति नर्टी ऐे। एकमात्र विचार इसके पीछे यह है कि अगर विधायक जन- 
शक्ति का निर्माण हमको करना है ओर आज का जो लोकतन्त्र है, उस लोकततन्र 
के पीछे लोक-शक्ति के अधिष्ठान को उपस्थित कर ठेना है, तो इसके सिवा दसरी 
कोई नीति सबं-सेवा-सघ को इस वक्त उचित मालूम नहीं हुई। लेकिन सर्च सेवा- 
स्घ सर्वोद्य का कोई ठेकेदार नहीं है। ग्लोर यह कोई शकराचार्य का पीठ भी 
नहीं ऐ हि यहाँ से कोर्र व्यवस्था स्वेदिय के बारे में दी जायगी और लोग उसको 
मानेंगे। अगर लोग इसको दस तरह से मानने लगेंगे ओर ऐसा बन जायगा, तो 
इस सस्ता कभी उपयोगिता भी समात्त हो जाबगी ओर उसका जीवन भी समातत 
शें जाबगा। नम्नतायूबक हमकी यही मान लेना चाहिए. कि सर्व सेया-सव के 
झजावा कौर सर्व सेजासघ में भो ऐसले दाल्हि तो सफ्ते है, जो यट मानते है कि 
सत्ता को राणनीति का उपयोग हम जिन सिदान्तों को हनिद्त में चरितार्थ क्य्ना 
चात्ते ६, उनको चरितार्थ कगने के लिए हे उक्ता है। उदाहरण के लिए दादा 
फणलानी (। दादा कृपालानी को हमने सवोद्य विचार की दृष्टि मे ओर गावी- 
विचार मी इृष्टि से रुब॑-सेवासघ के किसी सी च्यन्द्रि ने कम नहीं माना है और 


छ्प राजनीति से लोकनीति की ओर 


विनोबा से किसी प्रकार कम नहीं, बल्कि वराबरी का माना है | ढेवर भाई हमारे 
बीच कभी-कभी आकर भूदान का काम करते हैं। वह भी गाधी और सर्वोदय के 
विचार को माननेवाले है। जयप्रकाश बाबू स्वय है। तो आज की परिस्थिति में उसकी 
( सत्ता की राजनीति की ) तरफ से बिलकुल उदासीन रहना, तट्स्थ रहना हमारे 
लिए. वाछुनीय नहीं होगा, ऐसा विचार कुछ लोगों का हो सकता है--जो उतने 
ही निष्ठाबान्‌ सर्वोविय-निएछ व्यक्ति हैं, बल्कि हम लोगों से अधिक निष्ठावान हैं । 
स्व सेवा सघ का ध्यान इस तरफ भी है, इसलिए, दूसरे हिस्से मे यह कहां गया कि 
ऐसे व्यक्ति वोठ ढेंगे और वोट देना अ्रपना कर्तव्य मानेंगे, फिर भी सर्व- 
सेवा सब्र ने उनकी तरफ से नम्नतापूर्वक यह आशा की है कि जिन लोगों का 
अहिंसक साधनों के लिए. आग्रह नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का वहाँ जाना वह पसन्द 
नहीं करेंगे । जनतन्त्र के लिए. नागरिक निरुपाधित होना चाहिए.। निरुपावित से 
मेरा मतलब्र यह है कि उसके पीछे जाति, धमे इस प्रकार का कोई एक विशेपण 
या उपाधि नहीं होनी चादिए | यह विचार सर्व-सेया-सथ के दिल में है, इसलिए 
उसने यह भी जोड़ दिया है कि जो समस्प्रदायवादी होंगे, उनके लिए, भी वह अपना 
वोट खर्च नहीं करेगा | ओर अन्त में उसने यह भी कह दिया है कि आखिर में 
हमको पक्षनिष्ठा की तग्फ से लोकनिण्टा की तरफ जाना है, तो हम यह मी 
आशा करते है कि पत्च अगर कसी गलत आठमी को खडा कर दे, तो हम 
पक्तनिए्ठ हे, इस वजह से उस आदमी को अपना वोट न दें । यद पक्षनिष्टा से 
लोकनिष्ठा वी तरफ एफ क्ठम आगे बढ़ने की तरह है, यह विचार सर्व सेवा- 
सच वा है। 


विश्व का रांजनीतिक मांनस और प्रस्ताव 


अत में एक बात और आप लोगों की सेवा में निवेदन कर दूँ। जिस समय 
ओर जिस परिस्थिति में पक्षों का निर्माण हुआ और यह पक्ष बने इग्लेड से ओर 
श्रमेरिका मे--बरह परित्थिति और जिसे वह संदर्भ या 'कटेक्स्ट! कहते है, वह श्राज 
जी टुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए, वहाँ भी अब एक विचार पेश हुआ। 
ओर ज्र्मी कल टी एफ अखणर में निकला था कि आखिर अपनी आत्मा, अपनी 


विद्व के राजनेतिक संदर्भ से प्रस्ताव ७६ 


कास्टीच्यूएन्सी याने अपना निर्वाचन-क्षेत्र ओर अपनी पार्टी, इन तीन निष्ठाओं मे 
से बौनन्सी निष्ठा का अंत में पारलमेट का सदस्य पालन करे, किसको वह सरल, 
श्रे. माने । क्‍या अपने निर्वाचन क्षेत्र को माने ! तो वह मेबर एक निर्वाचन- 
ज्ञेत्र का हो सकता है, लेक्नि पालमेट में जाने के बाद तो वह इंग्लिश पार्लमेट 
का मेंबर चन जाता है। फिर वह किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं रह जाता | 
अपनी पार्टी को श्रेष्ठ माने तो पार्थ्यों के सिद्धात जितने पहले स्पष्ट थे, उतने स्पष्ट 
नहीं रद गये है। पार्य्यों के सिद्धात और कार्यक्रम अच एक-दूसरों से मिलते-जुलते 
है। श्रगर तुडवा भाई नहीं, तो सौतेले भाई जरूर मालूम होते हैं। उनमे एक 
तग्ट का कोठुम्यिक साधर्म्य-सा आ गया है--इग्लड में, अमेरिका मे ओर मारत- 
वर्ष मे भी। यह परिस्थिति आज के पक्त-भेदों की है। साधन निष्ठा मे भी उत्तना 
अतर अब नहीं रह गया है, जितना पहले था। इन सारी बातों का विचार करते 
हुए दुनियामर में जितने लोफसत्तावादी है, वे अन्न इस समस्या का विचार कर 
सटे है कि आगे चलकर लोकसत्ता का श्रीर लोकमंत्र का स्वरूप क्या होगा । इस- 
लिए सर्व-सेबा संघ ने एक चहत छोग्यन्सा सकेत इसमे क्या है। असल में यह जो 
सकेत किया गया है, उसका सारा श्रेय एक तरह से जयप्रकाश बाबू को है। उन्होंने 
श्रपनी प्रजा-समाजबादी पार्टी से कह कि मुझसे लोग पूछते दे कि तुम वोट क्सिको 
दोगे, वो उन्होंने कहा कि में प्रजा-समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगा। 
लैक्नि प्रजा-ममाजवारी पार्टी दा उम्मीदवार अगर ऐसा हो कि जिसे में उपयुक्त नहीं 
समझता, तो मे उसको वोट नहीं देगा, पार्टी व्यू उम्मीदवार भले ही हो । इसवो 
एम पक्षु-निश्ञ से लोमनिष्ठ की तरफ एक अगला कदम मानते हैं। इसलिए इस 
प्रम्ताव मे उल्लेस मर दिया गया है। पहले टिस्से में सिर्फ सर्व-सेवा-संघ मे अपनी 
नोति रुष्ट की है कि हमारी नीति बहिष्कार की नहीं है, असस्योग की नहीं है 

सावधान, छागरऊ, मावरुप ओर तच्स्यता वी है। क्योंहे! आज जिन तरहका 
लावनब बना इशशशा है, चह स्पघा के मिद्धान पर चलता हरे स्र्दा के तत्व पर चलता 
है। श्रा एे चैत्र में से हम स्पर्पो दो हद देना चाहते ६। राजनैतिक क्षेत्र मे 


कि 
जे 


ज लाकता छोगा, उतम भी झ्र्र सथा नहीं रटनी चाहिए । दसरे हिल्से मे उन 
लोग के लिए पा गया दे कि जो अटिति को मानते है, अध्लिक समाव-रवना 


प० राजनीति से लोकनीति की ओर 


को मानते हैं, सर्वोदय के सिद्धातों को मी मानते हैं, फिर भी नागरिक के नाते 
देना अपना कतंव्य मानते हैं। मैं मानता हूँ कि इतना स्पष्टीकरण पर्योप्त होगा 
पत्ननी 
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: २२३ 
समभोौते की जरूरत 


( जयप्रकाश नारायण ) 

मैं जो कहने जा रहा हूँ, वह मेरे अपने ही बारे मे है। अपने व्यक्तिगत वि 
और व्यक्तिगत आचार, दोनों के बारे में निवेदन करूँगा | बग साहब ने सुबह जो « 
कहा, उसकी वजह से भी मुझे लगा कि कुछ निवेदन करना चाहिए | रात 
शकररावजी से इस़ विषय पर काफी चर्चा हुई और मैंने अपनी भूमिका ड 
सामने रखी । जो सिद्धान्त सवन्सेवा-सप्॒ के प्रस्ताव मैं, चुनाव के सम्बन्ध 
अथित किये गये है, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है ओर किस प्रकार से सं 
के कार्यकर्ता को 'निरुषपाधि' वनना चाहिए---इस सम्बन्ध में जो कहा गया 
उसके बारे में भी दम कुछ कहना नहीं है । अहिंसा श्रोर सर्वोदय की दृष्टि से 
के साथ हमार सम्बन्ध क्या हो, वह सब्र उस प्रस्ताव में कहद्य गया है। लोकर 
को निष्ठा के मम्बन्ध में जो कुछ कह गया है, वह सत्र मुझे स्व था मान्य है। 


मेरी अपनी कठिनाई 


टतना सत्े एक्मत होने के बाद भी विचार की दृष्टि से आए व्यक्ति 
परिस्यिति की दृष्टि से दिक्कत कहाँ आती है, वह आपके सामने रख देता 
जैसा आप सभी जानते है कि मेरा साधारण सम्बन्ध प्रजा-समाजवादी पार्टी 
आज भी मयम है--इस माने में कि मे उसका साधारण सदस्य हूँ | उस ६ि 
में मं आपसे कुछु श्रधिक नहीं क्हेंगा । यद्द वास्तविकता है कि आज भी सदर 
भेने कायम रखो है | जिन विचार्से को मेने मान्य कया है, उनके अनुसार 
झमल तो मुझे सदस्वता छोड़ ठेनी चाहिए, इस बारे में कोई सन्देंद् मेरे मन में 


समझोते की जरूरत छः 


है| सदरुखा के प्रश्न का भी कुछ विचार हुआ । उसका भी थोड़ा सा इतिहास 
है । जीवनदान के बाद प्रश्न उठा था, मुजफ्फरपुर में) उस समब न केवल मेगी 
ही राय थी, चल्कि बायगा की भी राय थी कि सदस्यता मुझे कायम रखनी 
चाहिए | बाद में बाबा की राय बदली ओर मेरी भी राय बदलो। धीरेन्द्र भाई 
की राय, मेरे खबाल मे, मुजफ्फरपुर में ही थी कि मुझे! सदस्यता त्याग ठेनी 
चारिए. | कुछ विशेष परिस्थितियां ६) खेर, आप तो इतना ही समक्त ले कि 
यर मेरी अपनी कमजोरी है, जिसके कारण जो विचार जेंचा, उसफा 
आचरण नह | हुआ | शायद ऐसा समय शीघ्र ही झायेगा, जत्र कि इस सम्बन्ध मे 
में अपने विचार पर अमल कर सकूँगा। जीवन में यह कोई पहला ही 
मोका नहीं है कि दिचार पर पूरा आचरण मुभसे नहीं हुआ है। ऐसा अक्सर 
शेता रहता है ओर शायठ आगे भी हो--यह एक कमजोरी है। 

न्टों तक मेने चग साहब का भाव समझा, में नहीं कट सकता कि शायद 
डनवा ऐसा खबाल रहा हो कि मैने भूटान का वार्य छोड़कर कोई और कार्य 
उठा लिया | ऐसा क्सीका कहना हो, तो उसकी भूल होगी, ऐसा में समझता 
टै। मैने कोई दूसरा काम उठाया नहीं है और मेरी एकाग्रता कुछ भग हुई है, 
ऐसा में नहीं सममता हूँ। आत्म-सयम की मुझमे कमी है। तो जिस तरह 
सारी शक्ति एस व्यय में कसी सयमी व्यक्ति को लगानी चाहिए, उस तरह 
नये लगा पाया हूँ, यह दूसरी बात है। लेक्नि मेरे सामने वही एक कार् है, 
दूसग कार नरीं है। मैं एशियाई समाजबादों सम्मेलन में गया, तो वहाँ भी 
आपका ही काम ज््या। में वद तो नहीं कह सत्ता [क उस काम का मुझे छट्ा 
गर्व है। लेस्नि वह सत्र लेकर अच्छा ही काम हुआ । 


दीरा मुल्तबी रखने का कारण 


व्यक्तगत दिचार थी जयें तक छत है, से अवश्य कुछ विचार तरुसील 

+ ग्रापक सामने रखना चाहता हैँ । एक दान और जह दूँ। एकाग्रता भग न 

रोते एुए भी मे जो आन मारतोव दौसा थोनेबाला था, बट झ्छ विनों के 

जिए मुल्तदी हुना है। इसकी कुछ सेफियत है। यह बचने भी आवस्पस्ता 
ध्व 


प्प्र राजनीति से लोकनीति की ओर 


इसलिए, हुई कि बग साहब ने खास इसी चीज का जिक्र किया | काम तो, दौरा न 
भी करूँ तो भी, भूदान का ही करता हूँ, दूसरा काम न करना है ओर न कर रहा 
हैं | लेकिन कुछ उलझन ऐसी आयी कि इस चुनाव के सन्दर्भ में मैंने ऐसा 
निश्चय किया | ठादा ने मना भी किया कि इस तरह की प्रतिज्ञाएँ कर लेते हो, 
यह ठीक नहीं है। फिर भी मुझे! लगा कि जो विचार मैंने व्यक्त किये है--जिनके 
सम्बन्ध में अभी निवेदन करने जा रहा हूँ--विचारों को व्यक्त करने के बाढ, 
यह सभव है कि इस प्रकार के विचार में बार-बार व्यक्त करूँ। ऐसी हालत में 
अगर में दौरे पर इलेक्शन के समीप के हफ्तों मे या महीनों मे घूमता हूँ, तो 
मेंरे बारे मे गलतफटमी हो सकती है और काम को नुकसान पहुँच सकता है 
इसलिए, मैने निश्चय किया कि जच चुनाव खतम हो जायगा, तो अ्रप्रेल के महीने 
से फिर अखिल भारतीय दौरा करूँगा। वैसे तो अक्तूबर के अन्त तक दौरा मेरा 
था ही | नवम्बर का कुछ हिस्सा बीता बनई मे ओर अ्रभी इस दिसम्पर के बाढ 
तक मैंने निश्चय किया है कि बिद्वार में ही रहंगा। विद्दार में मैं अगर दौरा भी 
क्र, तो मेरे सम्बन्ध म शायठ गलतफहमी न हो, क्मन्से कम अपने परिवार मे 
ओर अपने समुदाय में तो नहीं होगी, आम तौर से भी जनता में शायद न 
हो । लेक्नि और प्रान्ता मे गलतफहमी हो सकती है । 


हम आगे न बढ़ सके 


अपने विचार मे आपके सामने पेश करना चाहता हैं । मुझे ऐसा लगता है 
कि आज की परिस्थिति में जो आपने फैसला किया, मिद्धान्त वी दृष्टि से ठीक 
होते हुए भी व्यवहार की इष्टि से आपको कुछ और आगे लाना चाहिए । 
कल हमने गौरी बाबू से ओर शकक्‍्रगवजी ठेव से कहा था कि 'ठेमोक्रेसी! लोक 
शाही को परिभाषा कॉम्प्रोमाइज' याने 'समभोता' वी गयी। ओर अहिंसा 
जी भी परिमापा, म मानता हूँ कि वही है। विचार में त्तो कोई समभौता हो ही 
नहीं सक्‍ता। लेकिन व्यवहार में करना होता है। आज मी गत-दिन व्ययहार 
में समभोता हम कर रहे है। ओमप्रमाशजी जेसे हमारे कुछ मित्र ६, जो प्रश्न 
उठाते है कि शामसनमुक्त समाज का प्रय्ेंग क्‍्ग्नाहै इत्याढि। फिर भी हम 


सममोते वी ज़ररत घ्रे 


दो शासन से तरा-तरह दी मदद लेते / ओर उसके रपयो से कुछ काम 
करना चाहते है। एस पर ये हमारे मित्र उठाते है आपत्ति, लेकिन हमकों 
लगता है कि यह भी एक प्रजार वा समभ्यैता ही है। एम देश को शासन-मुक्त 
समाज दी तरपा ले जाना चाहते है। गगर आज आवकाश-ऊुसम वी तरह बह 
शासन-ऊुकत समाज लोगो को अमसम्भव लगता है । एफ इृण्टि से देखने पर बहुत 
कुछ प्रगति हुई है। मैने भी काचीपुरम मे कहा ओर आज वहोँ विमला बहन 
ने भी कटा, वह सच्मे मान्य है। दूसरे दृष्टि से जो हमने अपने लिए, उद्देश्य 
ग्वा, उसके लिहाज से विचार करें, तो हम क्तिना कम आगे बढे ६ ! आज साढ़े 
पाँच लाख गोंवो में ने, इतने वर्षों तक शपृ के जमाने मे कार्य हआा ओर चाढ 
में भी इतना सारा वाम हृथा, तो भी एक भी गाँव ऐसा नहीं है, जिसको हम 
नम्‌ने के तौर पर पेश कर से । शायद एक गाँव भी ऐसा नहीं है, जहाँ आाम- 
राज कायम हुआ हो | सारे देश वो लगता है और इस दृप्टि से ठीक लगता 
हैकि आज थी हालत मे लोगो के रोटी, रोजी, शिक्षण, न्वास्थ्य का 
जे कद्ध सवाल है, वह सखार के साथ युडा हुआ हैं। राज्य “सा है, झुनादो 
वा क्‍या नतीजा निकलता है; क्‍या नहीं निकलता है, देश वी अपार जनता को, 
से लोगो यो लगता है फि डसीसे हमारा भाग्य बनने श्गड़नेवाला है। 
दर असल रिस हद त्तक भाग्य ब्ननेवाला हे, उस हठ तक भाग्य मिगड़नेवाला 
है, बद दात दूसरी हैं। सच तो वह एं किन बहुत बनेगा, न बहुत दिगड़ेगा । 
आदर देश दी जनता के जीवन से क्ठिना थोड़ा सम्बन्ध सरकारी कामकाज 
ण पा्॒वर्दीाप चोजना आठि का हे ? लेक्नि पिर भी सरकार की तरफ से जो जो 
लात हे रहें हैं, उन सब बायों का असर जनता पर होने री छालाट और 
शेच्फटे। विकिक 
फ्रताव मे सममकोता 
प्रस्ताय से एज समता आरने ऐसा दिया दि सतदय-जिचार के ऐफे 


ल्‍् 


है फि वे सोच-विचार 
यबर विचार लोगो के 
जि झग्मार के हाथी 


इल लोग होने, डी अपना मतदान हैना चातेगे। स्वाभाविक 
मतशन सगे । वा ह्लराइक एक रमकतोता है। हम 
पी 


एन जद नम 
सामने रग्न चातते व्पः 


चर 
डे + 2] 72 | जनता ब्ब्न्‌ ठ ट् 
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से ही हमारे भाग्य का निम ण॒ होगा, वास्तविकता ऐसी नहीं है । सत्ता की ओर से 
जनता का ध्यान हम मोड़ना चाहते हैं। उसके परावलवन को छुड़ाना चाहते है। 
उसमे शक्ति पैदा करना चाहते है और नीचे से स्वराज्य का निमौण करना चाहते 
है। यह सब करना है तो उस दृष्टि से, ृदय-परिवर्तन की दृष्टि से, पत्ष-निष्ठा मिटाने 
की दृष्टि से, पक्ष-परपरा को मियने की दृष्टि से, यह तय किया कि हम चुनावों से 
ई सवध नहीं रखेंगे ओर मतदान भी नहीं करेगे, स्पष्ट शब्दों मे नहीं कहा 
गया । फिर भी प्रस्ताव का जो पहला पेरेआफ है, उसका श्रर्थ यही होता है ओर 
जन्न पूछा गया, प्रबध समिति मे, कि यह अर्थ बताया जायगा कि नहीं, तो स्पष्ट 
कहा इस प्रस्ताव के बनानेवालो ने, कि यही अर्थ उसका है। लेक्नि फिर भी कुछ 
समझौता, 'काम्प्रोमाइज' आपने क्या । ऐसे विचार के लोग जो सर्वोदय को 
मानते है और जो निश्चित ही अ्रपना मत भी देना चाहते हैं, उनसे इस प्रकार 
वी अपेक्षा रखना स्वाभाविक है कि द्विसा में विश्वास रखनेवालों को, सम्प्रदाय 
के माननेवालो को, वे वोट नहीं देगे। 
मेग खयाल है कि इससे एक कदम ओर आगे जाने की जरूरत थी। 
ओर जनता की अपेक्षा भी आपसे वैसी थी । हम लोग पहले ऐसा कहते भी थे । 
समाज में ऐसी एक सेवा-शक्ति ओर नैतिक शक्ति का निर्माण हे, जो सत्ताधारियों 
के लिए. ओर सत्ता-प्रणाली के लिए, एक शुद्ध करनेवाली, एक क्रेक्टिच, एक 
प्रमाव डालनेवाली शक्ति साबित हो। सत्ता हाथ में न लेते हुए. भी जब तक 
सत्ता वी सत्थाएँ है, तब तक उन सत्थाओं पर हमारा प्रभाव पडे, नेतिक प्रभाव 
पड़े, यट हम कहते आये है । अब हमारी अपेक्षा यह है कि जो सर्वोदय-विचार 
अब तक फेला हैं, जिस हट तक वह कारगर हुआ है, उससे जो शक्ति पदा हुई है, 
उस शक्ति का प्रचक्ष प्रभाव सशोधक के रूप में पडना चाहिए, इस चुनाव के ऊपर 
भी पढ़ना चारिए | मेरे कहने का मतलय यद नहीं है कि हमारी तरफ से वह कुछ 
करने वी आवश्यकता है कि हम अमुक पार्टी को बोट दें या ऐसा कुछु हम 
जनता को मुकायरे कि क्सि ज्यक्ति को वोट दें | लेकिन हम जनता वो यह खबर 
सममझाय कि मतदान आप करने जाते हैं, तो इस प्रकार से विचारफर, अमुक बार्ते 
सोचकर मतदान करें | कीं मैने सुना, शाबद अम्बई में एक माई ने कहीं कटरा 


समझौते की जरूरत घ्घज 


कि कोई उम्मीदवार वोट माँगने आयगा, तो उससे पूछुना कि तुमने सम्पत्ति दान 
और भूदान दिया है या नहीं ! जो बात मैं कह रहा हूँ, 5सका यह एक छोथ- 
सा नमृना है। तो उसके जवाब में कह गया कि भाई, इस तरह से हर उम्मीदवार 
₹र पार्टी का उम्मीदवार क्ट्टेगा कि हाँ, हमने दिया है | पहले नहीं भी दिया होगा, 
तो उस वक्त दे देगा, ताकि पूछुने पर चह बता सके कि हमने दिया है। लेकिन 
इस तरह से चट कर ठे, तो भी में समझता हूँ कि एक तरह से जन-मानस का 
निर्माण हो रह्य टै। विचार फेलाया जा रहा है। यह सब्र लोग कह दें, कम्युनिस्ट 
भी कट दें, जनसब्ी भी कह दें, काग्रेसी भी कह टं, समाजवादी भी कह दें कि 
ने भूठान दिया, सम्पत्ति-दान दिया, तब यह प्रश्न उठता है कि इनमें भेद 
क्या ग्हेंगा £ 
सारा विचार हम जनता को समभझायें और कहें कि तोलो ओर यह तोल 
करके श्रपना मतदान करो । तव आ्राज जिस हालत में हम है, आज से चीस वर्ष 
चांद ऐसी परिस्थिति पेठा हो सकती है कि हमारा आदश केबल एक गूलर का 
फूल ही नहीं रटेगा । जनता को लगेगा कि ये लोग जो सारी बातें कर रहे एँ कि 
शासम-मुक्त समाज बनेगा, सत्र कोई अपना-ग्रपना काम कर लेंगे, शासन की 
ग्रावश्यकता ही नहीं रहेगी इत्यादि, उसमे से कुछ चीज प्रक्ट हो रही है। 
पाँच-दत हजार गोँवों में प्रामराज्य दी स्थापना हुई है, सर्वसुम्मति प्रथा 
वा चुछ विकार हुआ है, अल्‍्पमत-बहुमत का झगड़ा कुछ चेत्रों में पीछे हटा 
इत्यादि जो लोकक्‍नीति है, उसवा उुछ प्रत्यक्ष दर्शन लोगो को होगा, 
तो व्यायहारिक्ता वी दृष्टि से मे समझता हैं कि आप कट सफ्ते हैं कि भाई, उधर 
को कुछ सोचना ही नहीं है, उधर ही चलना है। श्राज मुझे! ऐसा नहीं लगता 
फि त्म जनता से यट कह सस्ते दूँ। में यह भी नहीं उह रहा हैं कि सर्व-सेवा- 
एप हुस प्रार वा बोर प्रत्ताव बरे। प्रलाव में कोई सशोधन करने दी शत में 
नहीं बट रण हैं, लेकिन अभो सर्ब-तेया-सथ इतनी दर तक जाब, अपने प्रस्ताव 
में भरे, तो में उसतो उगे मार्नेगा, उच्चित मार्नेंगा | उतना समभीता आज उसे 
परना चाीए । 


दादा ने का कि यर कोई पलायनवाद नहीं है। छित भाव से उन्होंने कटरा 
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कि पल्ायनवाद नहीं है, उस भाव से नहीं है पलायनवाद | क्योंकि सिफे अभा- 
बात्मक नहीं, मावात्मक मी हमारा कार्य हे रहा है। कुछ दम निर्माण कर 
रहे ह। लेकिन श्राज की हमारी जो परिस्थिति है, हमारे द्वारा जितना 
निर्माण-कार्य हुआ है, साथ-साथ जितना प्रसार दूसरे तरह के कार्यों का 
है, उसको देखते हुए थ्राज हमें अपना कतेव्य लगता है कि जनता के सामने ऐसे 
कुछ विधायक विचार रखें कि जनता सही निर्णय कर सके और चछुनादों 
में प्रभावशाली भाग ले सके | इस कर्तव्य से हम हय्तें है, तो उस दृष्टि से 
यट प्रस्ताव पल्लायनवाद भी लगता है। बहरहाल, सर्व सेवा-्तघ न करे, परन्तु 
व्यक्तिगत रूप से यह किया जाय, जिनको यह लगता हो कि यह प्रस्ताव ठीक 
नहीं है, उनका विचार संघ स्वीकार न करे, तो भी उसे सहन करना चाहिए, और 
केघल सहन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को यह अ्रधिकार ठेना चाहिए कि 
हों, ऐसा हो सकता है। सस्था की तरफ से न हो, व्यक्तिगत रुप से हो | समभौते 
की मर्यादा यहाँ तक जाय । स्वोदय-विचारवाले ऐसे लोग भी दे, जो पत्षों 
के सदत्य है | देवर भाई कांग्रेस का भी काम करेंगे । कपालानीजी पी० एस० पी० 
का भी काम करेंगे । दोनों सर्वोद्य-विचार रखनेवाले व्यक्ति दे। लेक्नि ऐसे 
लोग भो जो निप्पच्ष भूमिका पर खड़े हैं, इस तरद के विचार रख सकते दे। मे 
अपनी विशेष परिस्थितियों! के कारण एक पक्क में रद्द हूँ, लेकिन मेरा यह दावा है 
कि मेने जो भी निदान देश के सामने इन दिनो रखे ?, वे निष्णक्ष भाव से ही 
रसे है, चाहे पय्ना के गोलीकार्ड पर मेने कद्दा हो, चादे विरोधी पक्षों के मिलकर 
काम करने के सम्मन्‍्ध में कहा हो, चाहें अभी दगरी के सम्बन्ध में कहा हो । चूँकि 
मे 'निव्पाधि' नहीं हैं, इसलिए लोगों को मुझे, पक्षवादी कहने का मौका मिलता 
है) मेग 'पक्त' कमजोर बन जाता है । वहाँ पक्ष से मेरा मतलय पार्टी नहीं 
है। पक्ष में मेरा मतलब है, मेरी 'बाज! | मे जो ठलील पेश करता हूँ, वहाँ 'पत्ष टस 
माने में कि जो बात में कद रह हैँ, उतका असर कम हो जाता है । लोग सममते 
है कि पत्तुपात की उष्टि से यद मनुप्य कट रहा है। लेकिन मेंतो निणक्ष दृष्टि से 
कल्ता हूँ | ठसी दृष्टि से चुनाव के मी सखन्थ में मेने श्रपनी राय प्रर्ट की है । 
फिलने ही प्रश्न हमारे सामने देश के ओर पिदेश के आते दे ओर उनके 


समझते की जरूरत घछ 


विपय में झक्सर हम खुप रहते है । हम बोलना चाहिए । हम इस आत का कोई 
बहत भय नहीं है कि कई आवाज मे हम बोलते होंगे। चूँकि हमारी मूलभूत 
भमिका एक है, थोडा-वहत पख्गर मतभेद रहता है, तो उसका समन्वय हो 
जाता है। आज देश की जो राजनतिक परिस्थिति है, उस सम्बन्ध से मेने एक 
विचार झता | उस पर से सर्वोव्य-परिवार मे भी काफी भ्रम हुआ। और मेरे 
प्रति कुछ शकाएँ भी निर्माण हु । व्यक्तिदिषयक शंबाओ को छोड़ दिया 
जाय । कहों तक मेने अपने संकल्प वा पालन क्या है, क्‍्ट्टा तक नहीं किया है, 
बा छोड़ ढे | में कोई अपनी सपार्ट नहीं ठेना चाहता। विचार वी धृष्टि से दी 
भे निवेदन कग्ना चाहता हैँ | आज मिन्न-मिन्न कार्य देश में होते ६। मान लीजिये 
फ्ि किसी विधान-सभा में एक विधेवक, एक बिल, आता है, भूमि-ब्यवस्था के 
सुधार के बारे मे । तों दम अपना मत उस पर प्रकट करें, प्रकाशित भी करे ॥ 
च्ोई व्यक्तिगत रुप से भी मिलकर उनसे कह सकते दे, जिस विभाग का वह काम 
४, उस मन्दी से कह सकते हैँ याने आज जो कुछ हो रहा है, उसके सुधार के लिए. 
7म उपाय बताते हैँ | केवल इतना ही नहीं कह देते कि यह तुग्दरा ब्रिल बेमर 
ऐ, स्म तो ग्रामीक्स्ण के पक्ष में६ेै। आमौकरण का ही दानून बनाओं ओर 
आवी सारा छुग्हाग कानून रही है, ऐसा हम नहीं कहते। हम यह कहते जरूर ₹ 
कि भाई, यह अपूर्ण है, अधूरा हे, इससे तुम जो समत्या हल करना चाहते शो, 
या एल नहीं होती | पिर भी तुम्हारी मर्वादओ को मानते हए उससे किनना 
सुधार हो रुफता है, यर जम दताते ह। एक मिसाल ले लीजिये। पंचदर्पीय 
योजना ह। बहुत बढ़ी चीज देश के लिए है । अब इसमे भी हम अपना झुकव 
देते ७ फ़िपर्य अमुक टोप ऐ, बेटों अमुक दोप है। यर नहीं कह उठेते कि सारी 
शमारी बोजना दूसरे ही प्रमार की है। शमयों तुझ्यारी बोलना से बोई मतलब 
नर्यी है। उसे सुधारने री दोशिश चरते €॥ उसी प्रपार से आज एक राजनतिक 
च्यपत्धा देश भ २ । उस व्यच्या के सुधार के परे में भी हमारा अगर कुछ मत है, 
तो एसलिए कि ध्म लोगनीति मानते ६ | आज दी सजनीति के सुधार के सम्दन्ध 
मे ल्‍ने हुप न २६, छुताद वो प्रथा क्या होनी चादिए, चुनाव क्षेत्र के होने 
चारदिए, बोद देने णी पद्धति क्या शो, प्रत्यप्त चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव होना 


फ्प राजनीति से लोकनीति की ओर 


चाहिए, इत्यादि प्रश्नों पर हरमँ अपना मत व्यक्त करना चाहिए। बात्रा ने 
ञ्राज की जो पक्त-पद्धति है, उसके सुधार की दृष्टि से भी कई सुझाव दिये 
हैं, जिससे किसी भी पार्टियों के ईमानदार ओर समभद्वार प्रमुख व्यक्ति पार्लमैं: 
में जा सकें | वहाँ जाने पर समी देश के प्रतिनिधि हैं। अपने-अपने विचार सब्र 
समझार्ये और साथ-साथ काम करें। व्दों अगर हर पार्टी का विप! चलता 
ले, तो 'विप' नहीं चले, इत्यादि। और कई बातें बहुत मार्के की बावा ने 
सुभायी हैं । हमारा विश्वास लोकनीति में है, इसलिए आज की राजनीति की 
तरफ हमको देखना ही नहीं है, ऐसा रुख हम अखत्यार न करें | इस पद्धति 
का किस प्रकार से सुधार होगा, धीरे-धीरे इसका ही विकास किस प्रकार उस 
तरफ को हो जायगा, आज जो पद्धति प्र त्यक्ष मे है, प्रत्यक्ष ठीक तरह से कैसे चले, 
इसका ध्यान भ हमे रखना चाहिए । 
देश की नाव में सूराख 


हमें गगा पार करनी है, पटना से पहलेजा जाना है और उसके लिए जद्गाज 
नहीं है । जह्यज हमारा बन रहा है | अब अगर हमको जाना है, तो नाव में दी 
जाना होगा--कट्री बट! में । अगर उस नाव में छेद है, तो क्या हम कहेंगे कि 
उस छेद को तरफ हमारा च्यान नहीं है ! मुझे! यह ठीक नहीं लगता। उस नाव 
पर आज देश सवार है--इस लोकसभा की नाव पर या सविधान की नाव पर ! 
हमको मालूम है कि इस नाव में सूराख है। क्या सूराख है ? सुराख यह है कि 
यह जो भिन्न-भिन्न पक्षों की पद्धति है, यह तभी ठीक-ठीक चलेगी जम कि 
शामन करनेवाडी पार्टी के विरोध में एक सत्रल्ल विरोबी पक्ष होगा | अगर ऐसा 
नहीं शेगा, तो शासन करनेवाले क्तिने भी अच्छे लोग हों, वे शासन ठीक नहीं 
चला सफेगे | उनका पतन होगा, वद्ध पद्धति ब्रिगड़ेगी | अत्र यह बात मैं कद्ता 
ह, तो काम्रेस के मित्री को लगता है कि यह आदमी कांग्रेस को बुरा समझता 
है। जवाहसलालजी जैसे नेता, जिनसे बटा ग्राज देश में कोई नेता नहीं है, उन 
पर भी इसकी श्रद्धा नहीं है। ऐसी वात उसम से वे निकालते है। मेरे मन में 
ऐसी कोई ऋत नहीं दै। कांग्रेस में ठोप तो अनत हैं। कांग्रेस के लोग भी 
उन दोएों को जानते हैं। देश भी जानता है। लेकिन जो दूसरे पद्ष है, जैसे 


समभ्ोते की जरूरत प्र 


प्रजा-समाजवादी पक्तु, ये दूसरे पक्ष निर्दोप हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। सब्र 
चहुत-मे दोप है। लेक्नि यह जो पक्ष-पद्धति है, उसीबो आपने अपनाया हैं, 
ओर उसीके आधार पर संविधान बनाया है। तो, जैसे एक बॉध बनाना, लोहे 
का कारखाना बनाना, 'विकास योजना' चलाना, निर्माण का काम है, वैसे ही ग्राप 
कहते ९, हम देश का निर्माण वर रहे ह, उसी तरह से जो लोग मौजूदा पार्ल- 
मेटरी पद्धति में विश्वास करते है, उनके लिए निर्माण का काम यह भी है कि देश 
में विरोधी दल वो उठाना | मुत्तफा क्मालपाशा ने ऐसा ही किया। आपके शायद 
ध्यान में शेंगा कि उस दक्त तुर्वो में था एक ही पक्ष, उसीवा पक्ष | लेक्नि उसने 
अपनी पाल्मेट में अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को निकाल करके विगेधी दल वे 
बेंच पर बेठाया, उनका विरोधी पक्ष बनाया और क्द्या कि आप लोग निर्मीक होकर 
विरोध कीजिये | उस पार्टी को उसने कुछ नाम भी दिया। वहीं पार्टी बढ़ते-बढते 
आज इतनी इलवान्‌ हुई कि उस वक्त वी सरकारी पार्टी की पिछले चुनाव मे 
जय्ट त्त हर हुई और इन लोगों वी, विगेधी पक्त वी जीत हुई । तो, एक सर्वोद्य 
का विचार ग्खनेवाला, लोकनीति का विचार रखनेवाला, निष्पक्ष दृष्टि से काम 
बरनेवाला व्यक्ति, ऐसा क्यो न क्ट्टे कि अगर यह पद्धति आपन्रो चलानी है, 
तो उसे टीऊ से चलाने के लिए ब्दू आवश्यक है कि विरोध में एक सबल पत्त 
शेना चाहिए। में ऐसा मानता हूँ कि पण्टितजी क्तिने भी ऊँचे, अच्छे, बढ़े 
हैं, क्तिनी भी विशाल उनवी पार्टी हो, फिर भी इस चुनाव में, अगले चुनाव 
मे, पिर उसी प्रशार मे उनता बहुत बड़ा बहुमत होता है, तो कांग्रेस के लिए 
देश के लिए बह बहुत सतरनाऊ है | यह भें इसलिए. नहीं कश्ता किम प्रच्ा- 
समाजवादा पक्ष का सदस्व हूँ । एक नागरिक वी हैसियन से और स्वोद्य-विचार 
को मानने हुए मे मानता हैँ हि देश के लिए यह खगत्र होंगा, घातक शेगा । 
अब सम एप छुचार रू राता बाण झुमाते है। मुझे भी वह मान्य हे । 
सुधार कोए एक ही हग्ह से हो सकता है, ऐसा में नहीं मानता | अगर 
झुपार था गला वे मान ले, नो फिर दूसरे दग में काम करने वी ज 
रोगी । बाण पा सुझाव है. ऊि पक्ष मिन-भिर होने हुए भी अच्छे-अन्छे 
सर दल ने मो रूण्जन लोग २, वे इफ्डे हो करके, निष्पक्ष भाव से 


जया या 
रुूग्त नी 
न्छे लोग, 
देश की स्व 
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में लग सकते हैं । उनके सुझाव का काग्रेस पक्ष भी विचार कर रहा है| में नहीं 
जानता कि क्या उनका निरणंय होगा । अब तक उनके रुख मै वह बात में नहीं 
देखता हूँ | उस तरफ उनका झ्रुकाव नहीं है | बाबा ने सुझाव दिया । जितने 
पक्त हैं, उनमें से आप जिन लोगें को समभते हैं कि ये सजन लोग हैं, चाहे वे 
कप्युनिस्ट पार्टी मैं हैं, चादे जन-सघ में हों, प्रजा-समाजवादी पार्टी में हें या 
समाजवाटी पार्टी में हों। जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनकी जगहों 
को 'मुक्त' छोड़ दों, उनके विरोध में अपना आदमी मत खड़ा करो । तो वे 
पहुँचेंगे वहाँ पार्लमैंट मे, त॒म्हारे विरोध में ही होंगे । लेकिन कम-से-कम तुम्हारा 
उनका एक जगह तो समान सबब है | तुम सम्रमें यह समानता होगी कि वे भी 
अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग देश को बुरा नहीं कर सकेगे ) विचार 
मिन्न होंगे । विचार्रोे का आठान-प्रदान हो, लोकहित की क्सीटी पर विचारों 
को कसो । 
एक सुन्दर विचार है यह। हमारी दृष्टि से, सर्वादय की हृप्टि से, उपयुक्त विचार 

है। लेक्नि अगर आपका आग्रह मौजूदा परिपाटी को ही चलाने का है, तो उस पदञति 
फो चलाने के लिए में बरातर कहता हैँ कि हर प्रणाली का अपना नियम होता है | 

अगर आप टेनिस खेलना चाहते हे, तो क्रिकेट के नियम से उसे नहीं खेल सकते | 

अगर पार्लमैंटरी लोक्तत्र का सेल परिडत नेहरू, कांग्रेस या प्रजा समाजवादी 
अशोक मेहता या ओर कोई खेलना चाहते हों, तो उसके जो नियम है, उनके 
मुताबिक ही खेल सकते है । उन नियमों को छोड़ करके दूसरे नियर्मों को आप 

अपनाओ, तो हमे उसमे कोई एतराज नहीं होगा, हम तो खुशी ही शेगी, हम तो 
बह चाहेंगे। 

बहुत से लोगों ने समझा कि यह आठमी तो नेहरूजी के खिलाफ भी बोल 

देता है | जरूर इसतों कुछ सवा है, कुछ जलन है, यह उनको नीचा दिखाना 

चाहता है। सत्र कुछ कहते है। लेक्नि नेहरूजी के लिए, मेरे मन मे बड़ा प्रेम ६, 

आदर है | जो भाव पहले था, उसमें कुछ घटती नहीं हुई है। में समभता हैँ, 

उनती तरफ से भी नहीं हुई होगी। दर तो में मिला नहीं बहुत दिनों से । 

लेक्नि हम अपना कक्‍तंव्य समझने है कि हमें बोलना चाहिए। नेदरूजी के हित 
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के लिए बोलना चाहिए । मेने तो पटना फायरिंग के बाद पत्र में लिखा था कि 
ऐसा वक्तव्य ठेकर मेने आपवी सेवा वी दे, ऐसी मेरी मान्यता है। उस पर वे जरूर 
नाराज हए। व्यक्तिगत विचार-आचार के बारे मे इतना निवेदन आपसे करना 
चाहता भा । इसलिए नहीं कि आपका विचार में बइलना चाहता हूं । बह 
फैसला हो गया है | उसको फिर से उठाने का प्रश्न नहीं है। कल व्यक्तिगत 
बातचीत में शवरराव्जी ने, जो कुछ मेने कहा उसके उत्तर में, बहुत ठोस ओर 
गम्भीर दलीलें ओर विचार दिये बहुत ही गम्भीर । आ्आाज आप उनके भाषण में 
उन दलीलों वो सुतेगे। लेक्नि उनका साग विचार सुनने के वाद भी मेग 
विचार अपनी जगह पर रहा। इसलिए नहीं कि जो म॑ कद रहा हूँ, उसका कोइ 

र शी नहीं है या यहाँ कोई वाद विवाद उसके ऊपर चले । एक अधिकृत रूप से 
शंकरगवजी ठस विचार को गरखगे सवन्सेया-सघ की तरफ से। शकरसवजी, 
दादा, धीरेन्द्र भाई, नायक्मजी सत्र बड़े लोग इस विचार को मान रहे है। बाद 
वा आशोवांठ है | तो अत्र उसमे कुछु बदल करने की वात नहीं है। लेक्नि श्राप 
हमें समझ सऊें। इस परिवार से तथा दूसरे परिवारों से भी कुछ ऐसा सम्बन्ध रस 
ऊि कभी कभी गलतफहमी होने से उसमे तफावत हो जाती है। सारे विरोधी दल्ल 
ग्रौर कम्युनिस्ट भी मिल करके, सयुक्त मोर्चा करके नहीं, चल्कि आपस मे सीखे वा 
च्रेट्याग करके चुनाव लडें, ऐसा एक विचार मैने रुख दिया, तो कांग्रेस के लोगो 
ने मेतर बहिष्कार कर दिया | में गढवाल नूठान-वात्रा के लिए गया, तो बहाँ सुना 
कि फाग्नेन के लोगी वी ऊपर से ही कुछ दिदायतेंआ गयीं कि इस आठमी दीं 
गत्रा में का्नेस को कोड भाग लेने दी आवश्यकता नहीं है। अ्रमी बत्रई गया, 
तोव्हों मी यही सुना। मेने तो स्वेच्छासे यहतय जिया कि इसके लिए. 
जीवनदान दूँगा। जिसीने मुझसे करा तो नहीं था कि कर दो। किसीने 
यह भी नर्स कय सा कि राजनीति में सक्तिय माग मत लो, अगर अपने पतक्त के 
स्वस्व गो, तो भी उसकी राजनीति में मत पड़ो। मेंने अपनी बुद्धि ने ये मर्पा- 
दाऊे ऋपने लिए बना लीं । मान लीजिये कि मेने ऐसा नहीं क्या होता और 
जैसे टेब्रर भार दांत वा झूम फर रे है, चेसे मे च्य्ता 


ग्र्ता, पाँ० एस० पी 
एप बाग 4 को फिर छाप 


ते फि यह आदमी पी० एस० पी० वा झूम कर्ता 


६२ राजनीति से लोकनीति की ओर 


है, इसलिए, भूठान के काम मे आता है, तो काम्रेसजर्नों को इसका बहिष्कार करना 
चाहिए ९ यह तो नहीं होना चाहिए | भिन्‍न-मिन्‍न लोग, मिन्‍्न भिन्‍न दर्लों के 
लोग, आकर इस मज्च पर और इस क्षेत्र मे काम करें, यह नीति बराबर हमारी 
रही है | आपने इस पर वहुत जोर नहीं दिया कि पक्ष छोडकर ही काम करना 
चाहिए । द्वालाँ कि सर्व-सेवा-संघ के अन्दर पक्ष के सदस्य हो या न हों, यह जब 
प्रश्न आया था, तो हमने ओर श्रीमनजी ने दोनों ने, हालाँकि हम दोनों अपने- 
अपने पक्त के सदस्य हैं, यह राय दी कि इस सस्था में 'पक्त के सदस्य? नहीं होने 
चाहिए, । एक स्थान तो ऐसा होना हो चाहिए, जहाँ इन ग़ुर्णों का परिपर्ण विकास 
हो । तो वह ठीक है | लेकिन इस आन्दोलन मैं भिन्‍न-भिन्‍न पर्चों के लोग आ 
जायें और मिल करके इक्द्चा काम करें, तो आज जो पक्षों में कठ॒ता और लडाई 
होती है, पत्तों की जो दीवार बनी रहती है, चचहारठीवारी रहती है, वह दूठेगी | यह 
भी हमारा एक उद्देश्य था कि मिन्‍न-भिन्‍न पर्ज्ों के लोग आकर के यहां मिलेंगे, 
तो पर्ची के विधटन में इससे मदद मिल सकती है । 
इमने जो कुछ वक्तव्य दिया, उसके सम्बन्ध में बहुत सारी बातें अ्रप्रामाणिक, 
अमैतिक कही गयीं, आदि तरह-तरह की टीकाएँ. हम पर हुई | एक बात 
जो टीका में कही गयी, उसका उत्तर मैं ठे ठेना चाहता हैँ | यह कहा गया कि 
साधन-शुद्धि में विश्वास सखनेवाला जयप्रकाश ऐसे पत्तों के साथ मिल करके 
श्र कुछ न हो, तो सीटे का बेय्वारा ही सही, जो साधन-शुद्धि मे विश्वास 
नहीं रखते है, काम कैसे करता है ? इसका उत्त र ढादा ने दिया था। इस प्रश्न 
का उत्तर नहीं, दस विचार का। आज जितने पक्ष है, उनके साधनों में कोई 
बहुत बड़ा अन्तर है, ऐसा हम नहीं मानते। कांग्रेस पक्ष का मी यदि यद्द 
आग्रह हो कि हम साधन शद्धि का ही व्यवह्वार करते हैं, तो वह अहकार है | 
पी० एस० पी० का अगर यह कहना हो कि हम इस तरह चलते है, तो वह 
उनका भी अहफार ही है। काफो इसमे हम नीचे गिरे है। साधन-शुद्धि का 
जिसीकों ठावा करने जा आज मौज व्यक्तिगत रूप से हो, लेक्नि पद्षगत रूप 
से क्सीफो नहीं है। कांग्रेस मे मी साधन-शुद्धि वाले लोग है। दसरे पत्ता में 
भी होंगे | में समझता हें कि कम्युनिस्ट पक्ष में भी कुछ लोग दोंगे। इसी साधन 


प्रस्ताव का आधारभूत सिद्धान्त ह्३्‌ 


के बिवस्ण में हिंसा-अर्टिसा की बात आ जाती है। उस दिन तो राजाजी जैसे 
ब्यक्ति ने हमसे कटा कि यह जो क्ग्युनिस्टो का हिसा का मामला था, यह खतम 
हो गया। हिंसा में जो श्रद्धा उनकी थी कि हिंसा के द्वारा हम समाज में एक 
फ्रान्ति करेंगे, वट चीज अत्र गयी मारतवय से। राजाजी की बात से हमे आश्चये 
हुआ ओर कुछ हमारे पक्त का समर्थन भी छहुआ। सत्र पक्ष मिलकर कोशिश 
करें साधन-शुद्रि की। जो सबसे बढ़ा पक्त है, उसकी तरफ से कम-मे-कम 
एक कदम आगे रखा जाय कि भाई, हम अच्छाई वो पसन्द करते है, चले श्राओ्रो । 
अच्छे अच्छे जो लोग है, जिनकों हम समझते ह कि अच्छे है, उनका हम 
विगेध नहीं करंगे। तुम्हारे साथ कोई समभौता करने वी बात नहीं है। लेक्नि 
इस एक गुण को हम बढ़ाना चाहते है। अत तक ऐसा नहीं हआ | हृदयनाथ 
कुजरू जैते व्यक्ति, जो किसी पत्त के सदस्य नहीं हैं, उनका भी विरोध कांग्रेस पत्त 
फी तरफ से हुआ | तो यद सोचने की बात है, आप सत्र लोगों के लिए | 

पलनी ( मदुराई ) 
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४२३३ 
प्रस्ताव का आधारभूत सिद्धान्त 
( शंकरराच देव ) 


पलाव का ज्ञ॒थाधघारभृत सिद्दान्त हे, उसे करे में में चढ़ शब्द 
गा। सवसता-संध जनता में सामाजिक ओर आशिक तब्दीलियों लाने के लिए. 
घेर एक नो स्वोदिय समाज की स्थापना करने के लिए सत्ता को साधन नहं 
मानता। वतल रचनात्मक काय से पद की हुई जन-शक्ति के द्वाग ही ह्म 
व्यक्त तीर समाज के मानम से परिवेन करेंगे, तो ही हम सर्वोद्य था शासन- 


हुक समाज का स्थारना क्‍सने में उश़ल दोगे, ऐसी सब वी श्रद्धा है। शुद्ग 


लोक््शा 5 गपन बरतने छा ये एक सीधा और सरल ( डापरेक्‍्ट ) सास 


ऐसो उठती सन्‍वता + | आज पश्चिम सा ज्स लोक्शाह को हमने स्वीकार स्वि 
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है, उसका जो आधार सिद्धान्त है, वही सदोप है। इसलिए पक्ष, खुनाव आदि 
जो उसका व्यावहारिक रूप है, वह भी अनिवार्य रूप से सदोप ही है। पश्चिम वी 
श्राज की लोकशाद्दो जो है, वह सत्ता के जरिये ही लोक्क्ल्याण सिद्ध करना अपना 
शाश्वत सिद्धान्त मानती है। “जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए. चलाया 
हुआ राज्य', लोफ्शाही की यह व्याख्या मशहूर है। इस व्याख्या में राज्य याने 
सत्ता गद्दीत वस्तु है, तो मी पक्तु या पक्त-पद्धति का जिक्र शुरू में नहीं है | यह 
ध्यान मे लेने जैसी चीज है| प्राचोन लोक्शाही में पक्तु का अस्तित्व नहीं था। 
यूरोप म, अर्वाचीन युग में, जत्र लोकशाही का “पूँजीवादी लोक्शाही” के रूप में 
नया अवतार हुआ, तब उसके साथ-साथ दह्वी पक्ष-पद्धति का जन्म हुआ है ओर 
पूंजीवाद के दोप से जत्र लोक्शादी मुक्त हो जायगी, तभी पक्ष-पद्धति भी नष्ट 
हो जायगी और लेकशाही श्रपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होगी। लेकिन श्राज तो 
पक्ष-पद्धति लोकशाही का अविभाज्य अग मानी जाती है और लोकशाही शुद्ध 
स्परूप में चलाने के लिए. कम-से-कम दो पक्ष की जरूरत समभी जाती है। एक 
पक्षु सत्ताधघारी ओर दूसरा पक्ष सत्ताविगेधी, क्योंकि शील-श्रए करना सत्ता 
का स्वामाविक धर्म है। इसलिए, सत्ताविरोवी पक्त होगा, तो सत्तावारी पक्त सन्मार्ग 
पर रहेगा, ऐसा सर्वसाधारण तोर पर माना जाता है । इसी कारण इग्लेंड में 
जो विरोधी पद्च होता है, वह भी "हिज मेजेस्टीज श्रपोजिशन”--बादशादह का 
कऊहलाता है, और विगेधी पक्ष का जो नेता होता है, उसको सरकारी खजाने से 
वेतन मिलता है | अर्थात्‌ जो मत्ताघारी पक्ष होता है, वही पैसे देकर अपने विरोध 
म्‌ एक पक्त रखता है। क्योंकि दोनों ही “हिज मेजेम्टी” मे याने “सत्ता” म मानते 
है। इसी कारण विरोधी पक्त मत्तानढ होता ऐै, तो भी "हिज मेजेस्टी” को कोई 
बकरा नहीं लगता । यूगेपीय लोक्शाही में जो विरोवी पक्ष है, वे सद्दी माने में 
सत्ताविरोधी या सत्ता झा विसर्जन जरने के लिए. नहीं हँ। वे केवल सत्ताथारी 
पक्ष ज्ञ विगेव करने के लिए. ट, लेकिन खुद सत्ताकाज्ञी _। सत्ता हासिल होने 
तऊ नत्ताघारी पक्ष पर अकुश रखकर उसको सनन्‍्मार्ग पर रसना, यही उनवा 
एफमेय काम है। इसी तरह दोनों पत्तों के लिए "हिज मेजेन्टी” याने सत्ता 
( पायर ) टेबता है और दोनों ही उससे उपासना स्ग्ते हे | 
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लेक्नि सर्व सेत्रा-्सव शासन-सक्ति वो मानता है ओर शासन-मुक्त समाज ही 
सच्चे माने मे लोकणाही समाज हो सकता है, ऐसी उसवी धारणा है। जन-शक्ति 
के जरिये वह थ्राज सच्ची लोकशाही निर्माण करना चाहता है। इस बान में हम 
गावीजी से ऋति-सार्य पर एक कदम आगे बढ़े है। व्यक्ति कितना ही बड़ा हो 
बिभूति हो, तो भी उसके दिचार और आचार पर उसके समय वा कुछ न कुछ असर 
४ रहता है | कालनिरपेज् विचार ओर आचार केवल एक कल्पना है। आज 
वो जो लोव शाही है, उसमे सत्ताघारियों पर काबू रखने वी आवश्वक्ता गांधीजी 
भी मानते थे | लेक्नि जिम वल से वे मत्ताधारियों को अकुश में सना चाहते थे, 
बट राजनैतिक बल नहीं था, वह नैतिक बल था। केवल एक सत्ताविगेधी पत्च 
सत्ताधारी पत्तु वो सही गस्ते पर रखने से पर्यात होगा, ऐसा वे नहीं मानते थे। 
विधायक काम के जरिये जो नतिक बल पदा होगा, वही सत्ताचागी पक्त को काबू 
में रखने मे सफल होगा, ऐसा वें मानते थ। दिमयर, १६४७ में हेहली मे 
विधायक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो चर्चा हुई, उसका निचोड़ यही था। 
उनकी लोकसेव-सथ की जो वल्यना थी, उसमे सत्ता बा राज्य ( गवर्नमेट ) वो 
उरीत्त ममझायर ही उसओो रचनात्मक कार्य के द्वाग क्ट्रोल करने वी योजना 
थी । लोक सेवक-सघ्र का जो विधान उन्होंने बनाया था, उसमें आमससेवर्वी के 
सिन-मिल कार्मी को जो फेटरिस्त दी थी, उसमे मतदाताओं के रजिम्टर में हरएक 
गाँव के श्रीढ सी-पुरुष का नाम दर्ज हुआ है कि नहा देखना भी एक 
रप का घाम था। लोफ रेपक सच के विधान के अनुसार आम-सेबचक मतदाता 
पा प्-प्रदशक, मित्र और गुद था। 
भेठान-द में जनशक्ति के सजन या निर्माण का हम लोगों वो ऐसा दर्शन 
शत ४ कि इम कैपल निवन्तक "क्रेक्टिव ! आबन्गा से खजनात्मक बचाने फ्रिएे- 
व्यि अचस्था वो पहुँच गये हैं । आज वी मिलावटी लोगशादी ते निबन्‍्धण मे 
ने के झशव हम जनयगान्ति के परिये श॒ुउ् लोकशारी का निर्माण करे गे, 
न |, गायीए ख्रितिमफ लोकशारी ६ सवा-१0)७-003,0 ()३ ६ ) 
बहने थे। ज्ूश: ह 


नल कर 
नशा | छाप 


रा पटा यी जाव, वह छआत संसे पहले 
साछओ न कर्म झअलागी। विधायत काम मो उन्होंने ही पहले हमारे 
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सामने रखा ओर आजादी हासिल करने में हमने उसका काफी उपयोग किया ) 
आजादी की लड़ाई हमने अहिंसा से ही जीती । लेकिन आ्राज भूदान-यज्ञ ने जन- 
शक्ति का जो नया दर्शन हमको करवाया है, वह उस समय नहीं हो सकता था, 
इसलिए आजादी की लड़ाई के बाद हम सत्ता हाथ में लेंगे, लेकिन उसको 
विरोधी पक्ष श्र्थात्‌ राजनैतिक पक्षु की जगद हम जनशक्ति से याने नेतिक बल 
से कायू मे रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा खयाल करने तक ही हमारी प्रगति 
गाव्रीजी के जमाने में हुई थी | लेकिन सत्ता को काबू में रखकर उसको नैतिक 
बल से शुद्ध करने को हम कितनी ही कोशिश करें, तो भी आखिर सत्ता तो शेष 
रहती ही है। और हमारा ध्येय है, शासन-मुक्ति तथा सच्ची समता । भूदान यज्ञ 
में जनशक्ति का जो दर्शन हुआ है, उससे हममे यह श्रद्धा पैदा हुईं है कि हम 
उसके शुद्ध स्वरूप में भी सत्ता का उपयोग करना छोड़ देंगे और जनशक्ति के 
द्वारा याने अहिसात्मक बल से सीधे शुद्ध लोक्शाही का ही निर्माण करेंगे । 
शासनमुक्ति का ओर सच्ची समता का यही एक मार्ग टीखता है। लेकिन शआ्राज- 
कल “अ्रहिसात्मक मार्ग से? या “सत्याग्रह से? इन शब्दों के उपयोग से भी 
गलतफहमी फैलने का भय रहता है, क्योंकि इन शब्दों का भी कुछ अपना पर्व 
इतिहास है। अरहिसात्मक प्रतिकार, असहयोग, सविनय कानन भंग, जेल में 
जाना, यही इन शर्व्दों का हम खास अर्थ समभते है । इसी कारण बहुत-से लोग 
१६५७ के बाद के समय का इन्तजार कर रहेह। वे समभते है कि १६५७ 
मे भू क्रान्ति न होगी, तो विनोबाजी सत्याग्रट शुरू करेंगे श्र्थात्‌ हम लोगों को 
अटिसात्मक प्रतिकार करके जेल में जाने के लिए, आवाहन करेंगे। जबत्र १६५७ 
के बाद, जैसा वे समभते है जेल जाने की पुकार होगी, तत्र जेल में जाने के डिए 
वे तेयार दें पर तब तक वे अपना काम करते ग्हेंगे। जब्र जेल जाना शुरू होगा, 
तभी भ क्रान्ति या आरम्म होगा, ऐसा थे मानते है। विनोत्राजी आज भी सत्या- 
ग्रह ही कर रहे हैं, यह चीज उनके व्यान में नहीं आती। क्योंकि जिमे 
विनोब्ाजी सौम्य, सौम्बतर और सीम्यतम सत्याग्रह जद॒ते हैं, उसे कार्यकर्ता और 
जनता अच्छी तग्ह से समझी नहीं है। इसलिए, इन बिपर्यों पर काफी प्रकाश 
डालने वी ओर कार्यकर्ताओं को और जनता को शिक्षित करने वी बहुत आब- 
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श्यकता है। १६५७ के सन्दर्भ मे यट सवाल अभी केवल “अ्रकेडेमिकल ' या 
तात्त्विक नहीं रहा है । 

“करेगे या मरेंगे” जो हमारा नारा है, उसको भी जरा टुझुल्त करने वी 
जम्रत है | करना या मरना, इन्हे ठो चोजें नहीं समझना चाहिए, | एक अभी करेगा 
ओर दूसग समय आयेगा, तब मरेगा, यह इसका अर्थ नहीं है । एक ही आदमी 
फरते-करते मेगा, यह इसके माने है। सोम्य, सोम्यतर ओर सोम्बतम सत्याग्रह 
के माने यटी हं। जब हमने यह खबर सुनी कि एक दिन प्रातःकाल विनोत्राजी 
पदयात्रा को चले, लेक्नि कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वे गस्ते में ही बैठ 
गये, तो हमयों आश्चर्य नहीं हुआ । इसका अर्थ बह हुआ कि वे चाहते थे कि आगे 
चले, लेक्नि शगर ने इनकार क्या । सभव है, वहाँ उनकी मृत्यु भी हो जाती । 
चह सौम्यतम सत्याग्रह का एक आदर्श नमूना हमारे सामने आ जाता । “करते- 
करते ही मर जाना” "७४४ १0०७७ 00'--एक दिन विनोबाजी के बारे मे 
ऐसा ही हुआ्रा, बह दम मुनेगे, तो हमको ताउ्लुब नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं 
मुेंगे, तो ही आश्चर्य शेगा | 

साराश, एस प्रस्ताव के ब्रारे में हमको जो कहना था, वह यही था कि भूदान 
के गत पॉच साल के झान्दोलन में हमको जनशक्ति का जो दर्शन हुआ है, उसके 
व्राधार पर मत्ता को नियन्त्रित करना छोड़कर हम शुद्ध लोक्शाही का निर्माण 
परने ज॒ ही प्रयास करेंगे। हमारे कोश में से अ्रव "करेक्टियो अथांत्‌ “नियन्त्रक? 
शब्द ह८ गया है और ''रिवेटिब' याने “निर्माता! यही शब्द ग्हा है। हमारे 
ससताव में झआअमुऊ परिस्थिति की स्वीकार करके मतठान के बारे मे मतदाताओं 
जे इच्ध खिवनें टी गयी ? और उनसे कुछ अपेत्ता भी रखी है, बह चात सदी है। 
चर उछ 7 तक एक समनीता है, ऐसा हम मानते है। आज की लोकशाही 
जा सपान्ता तानाशाही में नशे और बर शुद्ध लोकशाही बने, इसलिए आज 


नी लोउणाओी जा जो शाम्द ग्रोर तन्‍्त्र हैं, उसमे विरोधी पक्त को जन्ग्त मानी 
* | ससे भ्यान मे र्सते शुण एड कदम ग्ोर आगे बढसर हम आनेयाले चनाये 
रे में सोगोयों डच रचना 


डुत यत्रना करें, ऐसे कुछ मित्रों की गप है। सर्व सेबा-सय 
जे संदानिक मूमित है, वह इन मित्रों को पसन्द है। 
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दर 
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| 
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लेकिन उस पर अमल करने का काल श्रमी दूर है, ऐसी उनकी राय है | सर्व सेवा- 
मर के चुनाव-प्रस्ताव के बारे में अभी जो कुछ सूचना दी गयी है, वह उसके 
मिद्धान्त की दृष्टि से समझोता है, यह वात सही है। क्योंकि हिंसावाटी और 
साम्प्रदायिक उम्मीदवारों के बारे में चुनाव के समय मतदाता को वोनन्सी 
भूमिका लेनी चाहिए, इस बारे में सघ के प्रस्ताव में जो सुझाव है, वह विचार- 
परिवर्तन की शक्ति पर एक प्रकार की मर्यात्र डालने जैसा ही है और उस 
हट तक वह सदोप है। लेकिन इमने एक समझौता कया है, इसलिए. और 
आगे बढ़कर दूसरा समझौता भी करें और लोगों को एक मजबूत विगेधी पक्ष 
की आवश्यकता समझायें, यह हानिकारक साबित हो सकता है। चुनाव एक ऐसा 
मौका है, जिसका लाम उठाकर सर्व-सेवा-सथ को अपने सिद्धान्त पर मजबूत 
रहकर जनता में उसका प्रचार करना ज्यादा लामदायक होगा, ऐसी हमारी 
गय है। जिस शुद्ध लोक्शाही के स्वरूप में और उसको ग्राम करने के लिए 
जिस केवल, शुद्ध वैचारिक क्रान्ति के मार्ग मे सर्व-सेवा-छघ की श्रद्धा है, उन 
तत्वों को ही सत्र को जनता के सामने रखना चाहिए ओर उन पर ही जनता 
का शिक्षण करने का काम उसकी करना चाहिए ! 

यह केवल चुनाव का ही सवाल नहीं है। भूढान-यज्ञ ने सारी जीवन- 
इृष्टि में ही बुनियादी परिवर्तन किया है। उसके संदर्भ में ही चुनाव के 
बारे में हमारी नीति निर्धारित करना एक महत्व वी चीज हैं। उस बारे मे 
हम सममीता करेंगे, तो उसका असर हमारी सारी जीवन-हृष्टि पर और भृढान के 
काम पर होगा | हम समभते है कि इस प्रस्ताव में शुद्ध लोक्शाही को प्राप्त करने 
वा जो शुद्ध वैचारिक क्राति का शम्ता बतलाया गया है, उसी पर दम अटल रहेंगे, 
तो ग्रासिर सबम ही हित होगा । क्योफ़ि यह केवल सर्व सवा सब्र या सर्वोदय समाज 
का ही सवाल नहीं है । देश के भिन्‍न-मिन्‍न राजनतिक पक्त और जनता जो 
स्वातत््य और समता चाहते हे, उसमा बी एक सम्ता है। इस मार्स पर चलते हुए, 
सयते साथ ले जाने की जितनी वोशिश हम कर सकें, उतनी करना हमाग पर्म है । 
पलनी ( मदुरई ) 
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उत्साहम्रढ प्रस्ताव 
( विनोवा ) 


स्व-सेवा-सघ ने चुनावसम्बन्धी जो प्रस्ताव किया है, वह बहुत ही सुन्द्र 
प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव कभी होता है, तो मुझ जैसे को बड़ा उत्साह आता है 
कि समझाने के लिए कोई चीज मिल जाती है। ओर यह प्रस्ताव ऐसा है कि 
उममे बहुत बहस हो सकती है। याने चर्चा को उत्तेजन देनेवाला प्रस्ताव है। 
हम अगर वोट नहीं देते, तो कया नागरिक के कतंव्य की हानि नहीं होती ! 
अगर बहुत लोग हमारी बात मानेंगे, तो क्या गलत आदमियों के हाथ में 
कारोबार महीं जायगा १ आदि-श्रादि कई प्रश्न आते है। उन सब प्रश्नों के 
बावजूद भी वह प्रस्ताव हमारे लिए बढ़ा कल्याणकारी है। क्योंकि जितना मैं 
लोकनीति के विषय में सोच रहा हूँ, उसमे भी ( चुनाव-प्रस्ताव से मी ) इतना' 
निश्चय हो जाता है कि थ्राज की राजनीति को मान्य करके उसको तोड़ने के 
लिए, जो जायेंगे, वह उसको तोड़ेंगे नहीं | क्योंकि तोड़ने के लिए, भी उसके बाहर 
नहीं रहेगे, उसके अन्द्र ही जायेंगे । बृक्ष को तोड़ने के लिए वृक्ष के बाहर रहकर 
आप काटते है, तो बनता है। पर उस पर चढ़कर ही उसको तोड़ना चाहते 
है, तो तोड़ नहीं सकते | इसलिए, तोडने के खयाल से मी उसके साथ जो सम्बन्ध 
जोडने की इच्छा होती है, वह अत्यन्त यक्षमतम मोह है। मैं उसको निर्दोष 
मानने के लिए. भी तैयार हो जाऊँगा। 


बाहर से अधिक अंकुश 


आज जिस हालत मै हुनिया है, उसको देखते हुए, कल एक आस्टिया के 
भाई को कुछ हमने समकताया, परन्तु उनको यह समभने में मुश्किल हुईं 


चृ०० राजनीत्ति से लोकनीति की ओर 


कि बाकी का तो आपका यह सारा विचार ठीक है, परन्तु सारे समाज के परिवर्तन 
के लिए कहीं-न-कहीं सत्ता के केन्द्र में हमारा अकुश अगर नहीं रहता, तो 
फैसे चलेगा * इस अकुश की घात को तो हम बरात्रर मानते हैं, परन्तु हमारे 
मन की यह सफाई होनी चाहिए. कि उस पर अकुश हम कुछ ज्यादा रख सकेंगे, 
अगर हम उससे अलग होंगे। एक भाई ने हमसे कहा कि पक्तीय राजनीति 
( पावर-पॉ लिटिक्स ) में आपकी न पडने की नीति के कारण यह हुआ है कि गलत 
काम जो दुनिया में हो रहे हैं, उन पर टीका भी नहीं हो रही है। मेंने कहा कि 
बिल्कुल उल्टी बात है। उन पर टीका इसलिए, नहीं हो रही है कि लोग पत्तों के 
अन्दर फंसे हुए हैं । क्योंकि जो बड़ा पक्त है, वह तो अपने पक्ष की निष्ठा के वास्ते 
टीका नहीं करता । जो उसका विरोधी पक्षु है, उसकी टीका की फोई कीमत नहीं 
शेती । जिसकी कीमत हो सकती है, वह टीका नहीं कर सकता, क्योंकि पक्त के 
अन्दर पड़ा है ओर वदी पक्त काम कर रहा दै। दूसरा पक्त कमी टीका करता 
है, तो उसकी कीमत नहीं है | इसलिए, टीका तो तभी उज्ज्वल होगी और तभी कारगर 
होगी, जब वह पत्चातीत होगी ओर लोकनीति वी निष्ठा रखकर की जायगी । कार- 
गर इस शअ्रर्थ में कि उसका नैतिक परिणाम होगा, चाहे व्यावहारिक परिणाम 
तात्यालिक न भी हो। मुझे श्रभी अप्यासाहब' का उद्ृहरण यहाँ याद आया | 
उनको जो कुछ लगा, उन्होंने इस एस० आर० सी० के मामले मे साफ तौर से कद्द 
दिया | उसकी बहुन विगेधी प्रतिक्रिया महागष्ट में हुई। उनके लिए, महागए्ट 
से काफी आदर है । जिन दस पाँच व्यक्तियों के लिए श्राठर है, उनमें उनयी 

गिनती है । थ्राटर के बावजूद भी बहुत विपरीत प्रतिक्रिया उनके उस कथन के प्रति 

हुई । फिर भी क्सीवी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी टीका “अस्त मूलक! है, 

ऐसा क्टें। इनका अभिप्राय गलत है, वह महागष्ट्र के लिए टानिमारक है, 

महागप्ट्रोही है), यहाँ तक भी पटा हें। परन्तु यह टीका कि उसके मूल में 

सहन! है, फ्सीने नहीं कशा । इसका बहुत बड़ा नंतिक श्रसर होता है, चाहे 

तात्यालिक असर न भी दी पढ़े | ऊुछ वातावरण जग शात होने के बाद उसका 

असर जरूर होता है| तो, दस बास्ते दस विपय में एक चिन्तन हम आपके सामने 

रुग्प रहे ह कि हलेफ्शन के वाद हम अपने कार्य्ताओं वी ऐसी रचना करें कि 
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हमारी तरफ से जो भूदान-समितियों बनानी हैं, हमारी तरफ से अगर चनानी हो, 
तो सर्ब-सेवा-सघ के लिए. हमने जो आदशं रखा है, उसी नीति को, उसी आदश 
को ओर उसी लोकनीति को कबूल म्रनेवाले लोग ही उनमें रहें | बाकी के. 
सब लोगों का सहयोग हम लेते रहे, वही मेंने वर्तो लिख रखा है। 


लोकनीति के साथ स्व-सम्मेऊन 


लेकनीति के साथ सर्वे-सम्मेलन सो होना चाहिए। यह उसीका एक अंग 
है। आजकल ऐसा होता है कि बात पर भी कभी-कभी कोई आक्षेप लेता है| ज्यादा 
नहीं लेते, लेकिन कोई-कोई लेता है। कहता है कि वाबा का तो मेछा है, 
शुबराती शब्द है, 'समूल मेला' । याने 'समूल की चारात में जैसे सब प्रकार 
के लेग थे भूत, पिशाच, प्रेत आटि, वैसे ही सब प्रकार के लोग इस जमात में 
है। कोई पी० एस० पी० बाह्य होता है। यहाँ तक कि कम्बुनित्ट भी होता है | 
जनसघी भी एकआघ होता है। 
अब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे गलत लोगों का सह्योग लेने से 
अपने कार्य की अशुद्धि होती है। तो, हम दो तरह ते अमी सोच रहे हैं | एक 
तो हम जिसको अपनो तरफ से नियुक्त कार्यकर्ता समझेंगे या इस आन्डोलन के 
जो मूलाघार होंगे, उनकी लोकनीति मे निश्चित निष्ठा होनी चाहिए] यह हम 
अपेक्षा करते हैं। इसके साथ-साथ हम यह भी करेंगे कि सब्र लोगों को हृठय- 
परिवर्तन का मौका मिले, सत्र पत्तों के लोगों को इसमे दाखिल होना है और 
दाखिल होने के लिए हम बिल्कुल अबकाश दें | हिंसा मे अहिंसक मनुष्य को 
सहन करने की शक्ति नहीं है। वह अहिंसक मनुष्व को सहन नहीं करेगी। पर 
अहिंसा मे हिंसक मनुष्य को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। स्टेट अगर 
हक होयी, तो सम्भव है कि अहिंसक लोगों पर ही पावन्दी रखे ओर उनझे खुले- 
आम बोलने के लिए, म॒क्ति देना, अवक्शश देना, मौके पर खतरनाक भी मानेगी 
ओर बोलने से रोकेगी भी । लेकिन अगर अहिंसक स्टेट है, तो हिंसा का प्रचार 
जो भी करना चाहता है, उनको प्रचार करने की पूरी आजादी मिलेगी। जितने 
व्याख्यान करने हैं, जितने लेख लिखने हैं, जितने त्रन्थ लिखने है, उत्र लिखें, 


पृ०२ राजनीति से लोकनीति की ओर 


फ्सी ग्रन्थ को हमारी स्टेट की तरफ से बन्धन नहीं होगा । जिसमें हिंसा वा सण्डन 
किया हो, तभी अहिसा खुलेगी। इसलिए ऐसे हिंसक लोग अगर हैं, जिनको 
हम हिसक अपने अहकार से ही मानते हैं| हम हिसा का विचार मान्य न करें, 
यह अलग बात है। लेक्नि उनको हिसक मान करके उनसे सम्बन्ध ही टालना, 
जैसे पुराने ब्राह्मणों का एक खास छूत-अछूत का भेद चलता है, वह इत्ति हमारी 
नहीं होनी चाहिए.। इसमे मैं बिल्कुल नि.शक हूँ और बहुरतों को इसमें श्रम 
है श्रोर लोग वोलनेवाले थोड़े हैं, बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेक्नि भ्रम 
बहुतों का है। वे कहते हैं. कि इसमें हम भूदान-आन्दोलन को क्षति पहुँचा रहे 
है । हम भी मानते हैं कि इस आन्दोलन का मुख्य सचालन ऐसे लोगों के हाथ में, 
जो कि भिन्न-मिन्न पक्षी मे हैं ओर मिनन्‍न-मिन्‍न तरीकों को मानते है ) कुछ हिंसा 
में भी मानते होंगे इत्यादि होगा, तो हमारे आन्दोलन को खतरा है, ऐसा हम मान 
सकते हैं। अभी तो दुछु हमने इसका भी सहन कर लिया था--भूदान-समितियों 
के बनाने में | एक-डेढ साल पहले मैने कह दिया था कि इसको तोड़ो ओर नये 
सिरे से होने दो । फिर हम बना लेंगे, स्वच्छु कोरा कागज हो जायगा, तो फिर 
लिखना शुरू करेंगे, ऐसा सुझाया भी था | तो वह सबको मान्य नहीं हुआ था । 
लेकिन आगे के लिए, हमारा मन साफ होना चाहिए. । हम अपने काम मैं सबका 
सहयोग लेने के लिए राजी है | समुद्र कसी भी नाले को स्वीकार करने से इनकार 
नहीं करता । वट यह नहीं कहता कि शुद्ध नदी ही इसमें आये ओर गनन्‍्दा पानी- 
वाला नाला इसमें न आये, यह समुद्र नद्दीं कहता | तो, हमारा अगर जन-आनन्‍्दोलन 
है, अहिसा का आन्दोलन है, तो अ्रह्ििंसा में सबके पचा लेने की शक्ति होनी 
चाहिए, | उनमों अहदण करना है, उनको मौका देना है | समुद्र मौका देता है नाले 
को, तो अपना सारा रूप उसको देता है। वाने अपना रूप देने के लिए, उसमो 
स्व्रीशर कर्ता है | उसमे हिम्मत है | वह कहता है कि अगर तू आयेगा, वो मेरे 
रूप में क्या फर्क पड़ेगा ? अपना द्वी रूप मैं तुझसे दूँगा, टसलिए श्रहटिंसा में यदद 
टिम्मन होनी चाहिए कि वे लोग आयें, तो भी फोई हज नहीं | इसलिए मेने एक 
मिसाल दी थी कि अगर हमारी पथ्री सतोगुण--अ्रदिंसा वी है, तो बस बात खतम 
हे गयी । फिर बीच में डिख्ले, उजन वगैरह चाहे जो हों, उनमे ग्जोगुण आये, 
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तमोगुण आये, हमको चिन्ता नहीं, लेकिन उस पटरी मैं कहीं ढोपष नहीं होना 
चाहिए | वह ठीक दिशा में जानी चाहिए.) पर ऐसे सत्र लोगो का सहयोग हमको 
लेना है। उनको मौका देना है। मान लीजिये कि में अगर हिन्दुस्तान की बड़ी 
पार्दी का मुख्य होता, ऐसी पार्टी, जिसके लोग कुश्ती करना चाहते है, परत 
कुश्ती के लिए सामने महल ही नहीं मिल रहा है, मुख्य फिक्र यह नहीं है कि सामने 
कोई ऐसा मल्‍्ल है, जो कि हमको उखाड देगा । वल्कि यह फिक्र है कि कुश्ती का 
खेल ही शायद्‌ न हो याने कुछ लड़ने को मिलता ही नहीं है। ऐसी पार्टी का अगर 
मैं मुखिया होता, तो में जाहिर कर देता कि में सब पक्की के अच्छे लोगो का सहयोग 
चाहता हूँ | अ्रच्छे लोग याने जिनमें इन्ट्रीमिटी हैं । क्या कहँगे, इसको सच्चाई । 
सच्चाई याने हिंसावाले है, तो भी वह सच्चाई की हिंसा मे मानते हैं| यह भी एक 
सच्चाई है। याने कम्युनल्स्टि है, तो भी सच्चे दिल से उसमें मानते हैं। वह भी 
सच्चाई है| इस तरह एव-एफ़ गुण नहीं कहँँगा और ऐसे जितने लोग है, उनमें 
से में चुदूँगा। फलाने-फलाने मनुष्य के खिलाफ किसी मनुष्य को कांग्रेस- 
कमेयी से खड़ा नहीं करूँगा । जो उनमें से ऐसे लोग होंगे, जो कुछ विचार पेश 
कर सकते हैं, चाहे वह कितना दी गलत विचार हो, तो भी उनके पीछे कुछ तो है ही। 
रिप्रेजेन्टेटिव तो हैं ही वे किसी-न-क्सी विचार के। ऐसे लोगों को उनकी पार्टी- 
चालों से पूछ करके नहीं कि आपका कौन मनुष्य होगा, जिशके खिलाफ हम 
मनुष्य न खड़ा करें, ऐसा आप चढते है क्या ९ ऐसा पूछ करके नहीं । पर में ही 
नाम ले लूँगा और उसमे जनसघवाले का भी नाम लूँगा, जो कि विल्कुल बदनाम 
माना जाता है। कायुनिस्ट पार्ट का नाम लूँगा और भी कोई होंगे, जो मुख्य 
दोगे, अपने दल के माने हुए मुख्य नहीं, वल्कि लोगों में ही जिनके लिए विश्वास 
है । जैसे जिन्‍ना के बारे में महात्मा गाघीजी हमेशा कइते थे कि उस शुख्य में जो 
भी दोष हैं, जो भी शुरू के, चर्चा करें करनेवाले, लेकिन वह मनुष्य खरीदा 
नहीं जायगा, ऐसा कहते थे। तो इस तरह से जो खरीदे न जानेवाले लोग होंगे 
चाहे किसी पार्टी के हों, ऐसे कुछ लोगों को मैं आने देगा पार्लियामेंट मैं ओर 
चह़ूँगा कि उनके खिलाफ मुझे; किसोको नहीं खड़ा के 


हक ५ करना है। तो कुश्ती के लिए 
ल्‍्ल की जो न्यूनता दीख रही है, उसकी पूर्ति भी होगी। आयेगे, दस-पॉच लोग | 
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यह कोई में उन लोगों (बड़ी पार्टीवा्लों ) को सुझाव देने के लिए नहीं कह 
ग्ह हूँ, उनके लिए मेंरे पास कोई सुझाव नहीं, क्योंकि सुझाव करने का अधिकार 
मुझे नहीं है, अधिकार उसीको होता है, जो उस काम में पड़कर उसकी जिम्मेवारी 
को उठाता है। मेरा तो यह सारा गेर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, तो इसलिए इस 
वक्तव्य मै उनको सुझाव देने की कोई गुजाइश नहीं । पर में तो केवल एक प्रकट 
चिन्तन अपने लिए कर रहा हूँ कि अपनी तो कोई मिनिस्द्री है ही नहीं | परत यह 
अपना एक कार्य है, उस कार्य में सिन्न-मिन्न पक्षों के लोग, जो इस कार्य को सच्चाई 
से मानते होंगे, आना चाहते हो, चाहे उनके माने हुए. विश्वास हिसा के हा, 
अहिंसा के हाँ, ईश्वर-निष्ठा के हाँ, नास्तिकता के हों, जैसे भी हों, उन सबको 
हम मजूर करेंगे । यह हमारी बत्ति होनी चाहिए. एक बाज से और दूसरी 
बाजू से हमारे आन्दोलन के मूल सेवक जो हम मार्नेगे और ऐसे मूल सेवक कोई 
दस-बरीस नहीं होने चाहिए, बल्क लाख-लाख की तायदाद में होने चाहिए, थे, 
छोकनीति में पूर्णतया माननेवाले होने चाहिए, । 

पलनी 

२२-१९ १-०६ 


[ तीसरा भाग ] 
( प्रश्नोत्तर ) 
: २५१ 
अप्रत्यक्ष चुनाव और ग्रचार 


( घिनोचा ) 


प्रश्न .--आपने [त76९७ ७४कराणा8 (अप्रत्यक्ष चुनाव ) की बात 
कही है। आगामी चुनाव में हम उस विचार को किस घकार लोकप्रिय बना 
सकते हैं ! 

विनोवा :--आगामी चुनाव मैं वह नहीं होगा, उसके चाद भी होगा या नहीं, 
हम नहीं कह सकते | हमारा भी एक ?0]४08 (राजनीति ) है, वाने हम 
4770067 ( भोले ) नहीं हैं। हमारी राजनीति आज तक की राजनीति को 
तोड़नेवाली है। इसलिए हमारा एक समाज बनाना पड़ेगा और हमारे विचारों 
की हृढता अपने समाज मे बनानी पड़ेगी । हमे यह दिखाना होगा कि दुनिया का 
कोई भी मसला हम अहिंसा से हल कर सकते हैं| उसके बाद ही हमारा यह राज- 
नैतिक विचार सुनने के लिए, लोग तैयार होंगे । तब तक हमारी गिनती मूखं में 
होगी, आज भी है। यह समझ लेना चाहिए. और उस पदवी को हमे सहर्प स्वीकार 
करना चाहिए. । भूदान, अबर चरखा, नयी तालीम जैसी कोई चीज देश मे करके 
दिखानी चाहिए. और तब तक आज के !?0)/008 की तरफ देखना ही नहीं चाहिए | 
अगर हम इन ४-५ सालों में वैसी कोई चीज करके दिखायेँगे, तो फिर हमारा असर 
राजनीति पर होगा। आज जो थोड़ा-सा असर दीख रहा है, उसका कारण यह है 
कि हमारा काम थोड़ा-सा चल रहा है। याने परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 
आप देख रहे है कि दिन-चर्ददन खादी-चो्ड के लिए, अनुकूलता निर्माण हो रही 
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है, जमीन के वटवारे के बारे में ुछ-न-कुछ सोचा जा रहा है, राजनीतिजञ भी अप्र- 
त्यक्ष चुनाव के करे में चोल रहे है। अगर हमारा काम वेग से चला, तो वह 
परिवर्तन की प्रक्रिया भी वेग ते चलेगी। लेक्म्नि आज हम अपनी शक्ति दूसरे- 
तीमरे कामो में खोते ट, एकाग्र नहीं होते है। हमारा विश्वास है कि भूदान श्रादि 
कार्मो के जरिये हम जो क्रान्ति लाना चाहते है, उसका थोडा भी जोर चलेगा, 
तो हिंदुस्तान की गजनीति पर हम असर डाल सकते है। 
गाधीनगर, तिरुपुर 

पृ८ू-१ ०-५६ 

* २६३ 
चुनाव-प्रस्ताव से उठनेवाले ग्रश्न 
( धीरेन्द्र मजूमदार ) 
प्रश्त --राज्य-विघटन का जो सफ्रेत आपने अपने चुनाव-प्रस्ताव-सवधी लेस 
में किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है. कि राज्य-विघटक लोग राज्य-सघटन के 
काम में सहयोग नहीं ठे सकते । परन्तु जब तक राज्य-शासन है, जनता जब तक 
शासनाधीन है, तब तक उसका सम्बन्ध राज्य के साथ कैसा रहेगा * क्‍या शासन 
के नियत्रण और उसके विधयन के लिए भी उसके निर्माण में कुछ हिस्सा नहीं 
लिया जा सकता ९ निर्माण मे मतलय सत्ता लेने से नहीं, चुनाव या अन्य कसी 
पड़ति से हे । 
राज्य-विघटन बनास सघटन 
उत्तर -यह तो स्पष्ट है कि जो लोग गज्य का विधटन करना चाहते ६, वे 

गय्य के सघठन मे दिलचस्पी नहीं लेंगे। ओर यह भी स्पष्ट है कि जब तक कि 
वियव्न पी चेष्टा सकल नहीं होती है, तब तक राज्य द्वारा ही समाज का सचालन 
शेता रहेगा ओर विघटन की चेष्टा क्रनेबाले भी अनिवार्यतः उस शासन के नीचे 

रंगे | हम जय बिठेशी गज्य को विधटित करने की चेष्टा करते थे, उस समय भी 

जब तक पिदेशी गज्य का विपदन नहीं हुआ था, तेब तक हम उन्‍्दींके शासनाधीन 
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रहे थे | फर्क इतना ही होगा कि उस समय हमारा सम्बन्ध उसके साथ असहयोग 
तथा संघर्ष का था, अब हम उसके प्रति उठासीन रहेंगे । 

शासन के नियन्बण में हिस्सा लेने का मतलब्र शासन में भाग लेना ही है। 
चल्तुतः मनुष्य उसी चीज को नियन्त्रण में रखने की कोशिश करता है, जिसे 
वह रखना चाहता है, जैसे कि पालियामेट के विरोधी ठल, जो शासन- 
व्यवस्था पर अपना नियल्त्रण रखना चाहते है। इसका मतलब यह है किये 
शायन-व्यवस्था को कायम रखना चाहते है। बस्तुतः शासन का नियन्त्रण करने- 
वाला विरोधी दल, शासन का अग हो जाता है। यही कारण है कि इग्लैंड के 
विरोधी दल के नेता को राज्य-कोप से वेतन मिलता है 

तो विघटन के लिए, ही निर्माण-कार्य में कुछ हिस्सा लेना सम्भव नहीं है । 
हाँ, विघटन के लिए, राजकीय कार्यक्रम में कहीं-कहीं सहयोग किया जा सकता है। 
शर्त यह है कि वह कार्यक्रम विधटन के उद्देश्य की सिद्धि में हो | मिसाल के तौर 
पर देश की वेकारी की समस्या हल करने के लिए, राज्य की ओर से खादी-आमो- 
बोग का कर्यक्रम चालू किया गया है | यह काम जहां चेकारी की समस्या को हल 
करता है, वहाँ ग्राम के स्वावलम्बन-सकल्प में मी मदद्‌ कम्ता है। देहाती जनता 
जिस हृद तक अपनी शक्ति से स्वावलम्धी हो सकेगी, उस हृद तक राज्य की आ्राव- 
श्यकता नहीं रहेगी | शतण्व ग्राम-राज्य के विचार-प्रचार के साथ अगर सरकार 
द्वारा प्रसारित खादी तथा ग्रामोद्योग का काम चलाया जाय, तो राज्य-विघयन के 
काम में मदद मिल सकती है | उस हद तक सरकारी कार्यक्रम से सहयोग भी किया 
जा सकता है । 

प्रश्न :--“हमारा सम्बन्ध विदेशी राज्य से असहयोग का था ओर आज की 
राज्य-पद्धाति में उदासीनता का”, यह फर्क समझ मे नहीं आया । क्‍या इस राज्य- 
'पद्गति से असहयोग की आवश्यकता नहीं होगी १ 


उदासीनता ओर असहयोग 


_ उत्तर “-जदासोनता असहयोग का ही सौम्यतर स्वरूप है। आपको मालूम 
होगा कि हिंसक शक्ति जितनी विराद होगी, उतनी ही वह अधिक शक्तिशाली भी 
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होंगी । उसी तरह अर्हिंसक सत्याग्रह जितना सौम्य होगा, उतना ही वह अधिक 
शक्तिशाली भी होगा। अग्रेजी राज्य विधघटन की चेष्टा से हम राज्य-पद्धति या 
सस्था का विघटन करने की कोशिश नहीँ करते थे, बल्कि राज्य-सस्था का सचालन 
विदेशियों के हाथ से अपने देशवालों! के हाथ में लाना चाहते थे। बह काफी छोय 
काम था। तब स्थूल असहयोग से काम चल गया था, लेकिन आज हम राज्य- 
संस्था को ही विधटित करना चाहते हैं | इसके लिए. सामान्य असहयोग काफी नहीं 
होगा । इसलिए हम सूह्मतर यानी सौम्यतर असहयोग अर्थात्‌ सचेतन-उदा- 
सीनता की बात करते हैं । 

प्रश्न :--अप्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति के सुझाव के द्वारा आपने मौजूदा परि- 
स्थितियों के साथ कुछ समझौता किया है, ऐसा प्रतीत होता है। यह समम्क में 
नहीं आया | फिर अप्रत्यक्ष चुनाव में से हम शासनम॒ुक्ति की ओर किस प्रकार 
बढ़ सकेंगे, यह प्रश्न भी शेप रह जाता है। 


अप्रत्यक्ष चुनाव से शासन-मुक्ति 


उत्तर +--अप्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति के सुझाव के माने यह नहीं है कि अगर 
ऐसा हो जाय, तो हम उसमे शामिल होंगे | यह सिफे आज के चुनाव के विनाश- 
कारी नतीजे को कुछ अ्रश तक शान्त कर सफता है | यद सुझाव उनके लिए है, 
नो शासन-पद्धति को मानते है, जिस तरह कि सर्व सेवा-सघ के मूल प्रस्ताव में भी 
जो लोग चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए. कुछ छुफाव पेश 
किये गये हैं । 

अप्रत्यक्ष चुनाव से शासन-मुक्ति के काम कुछ हल हो सकते है, क्योंकि उससे 
नीचे पी इसाई की जनता में क्तृत्व भावना का बोध जाग्रत हो सकता है, जिससे 
शासन-सुक्ति के विचार समभझाना आसान हो जायगा, क्योंकि शासन-मुक्ति का मूल 
आधार जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कतृत्व का वोध ही है। 

प्रश्त :--आपने उठासीनता की असदयोग का “सीम्यतर तथा शक्तिशाली 
रुप” बताया है। असदयोग वी चात तो समर में आती है, उसमें एक सक्रिय 
सार्यक्रम रखता है, पुरुषार्थ की गुजाटश रहती है। उदासीनता तो निष्किय मावना 
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है, उसमे मनुष्य का पुरुषार्थ निखरता नहीं। इससे वह तो फलवती ही नहीं होगी, 
शक्तिशाली तो होना दूर रहा। क्या इस प्रकार से देश के लोग पुरुषत्हीन 
नहीं हो जायेंगे * 
हु उत्तर :--अगर आप मेरी प्रश्नोत्तरी को ध्यान से पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि 

मैने समझ-बूसकर उदासीनता के साथ “सचेतन” शब्द जोडा है | उदासीनता 
ठीक उसी तरह से जड़ ओर चेतन, ढोनो हो सकती है, जिस तरह असहयोग भी 
जड और चेतन, दोनों हो सकता है। चूँकि गाधीजी ने चेतन असहयोग का 
संगठन किया और हमने उसकी देख लिया, इसलिए, उसकी सक्रियता समझ म 
आती है। लेकिन शुरू में बढ़े-बढ़े विचारकी ने भी गाधीजी के असहयोग 
को ठीक उसी तरह निष्क्रिय तथा नकारात्मक समझा था, जैसे आप उदासीनता 
को समभते है। 

इतना तो आप समभते ही है कि अ्रहिंसक क्राति, निर्विरोध भावना के विकास 
से ही हो सकती है। आप जब असहयोग की वात सोचते हैं, तो उसमे परोक्ष रूप 
में विरोध की भावना आ जाती है | लेकिन उदासीनता मैं उतना भी विरोध नहीं 
आरा पाता । इसलिए मैने कहा कि आजादी जैसी छोटी चीज के लिए. असहयोग से 
काम चल सकता था, लेकिन अ्त्र अधिक शक्तिशाली असहयोग के लिए, अधिक 
निविरोध रूप चाहिए. | फिर हम जिससे असहयोग करते हैं, उसकी महत्ता को 
तसलीम करते हैं, लेकिन जिस चीज से हम उदासीन रहते हैं, उसकी महत्ता को 
ही हम इनकार कर देते हैं। अगर शासन के अस्तित्व को हम महत्त्व की वस्तु मान 
लेते हैं, तो हमारी निष्ठा उसके विघटन में कम पड़ जाती है। अगर मान लेते है 
कि स्व॒तत्र लोकशक्ति ही सब कुछ है, तो हम अपनी सर्वोगीण दृष्टि तथा शक्ति 
उसीके सगठन तथा समाज-व्यवस्था भे उसका उपयोग करने मैं लगाने की आव- 
श्यकता है | फिर मोजूदा राज्यशक्ति के प्रति उदासीनता सहज ही आ जाती है। 

उठासीनता से यह मतलब नहीं है कि चुपचाप घर बैठे रहे | हमे सक्रिय 
उदासीन बनना है । अर्थात्‌ हम जनता मे उदासोनता को भावना का प्रचार तथा 
सगठन करना है, ताकि स्वतत्र लोकशक्ति, राज्यशक्ति के प्रति उदासीन रहते हए 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा व्यवस्था करके नित्य जीवन में राज्य के 
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अस्तित्व को ही भूल सके । यह एक विचार है, जिसके सक्रिय कार्यक्रम से शोध 
करने की आवश्यकता है । वस्तुतः आज के बहुसख्यक विच्चारक शासनहीन राम्यमुक्त 
समाज का विचार रखते है। वे इस विचार को मानते हैं कि राज्य-सस्था अत में 
सूख ( ए06। 8७७७ ) जायमी, लेकिन प्रश्न यह है कि वह हो कैसे ! 

जब्न तक मनुष्य के मानस में कोई वस्तु भरपूर रहती है, तब तक वह चीज 
लोक-समाज में सूख नहीं सकती । मनुष्य का मन तथा दिमाग ही मुख्य वस्ठ 
होता है। जिसके दिमाग में पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, उसके लिए. उस पेढ़ 
पर वास्तविक भूत भी रहता है, ओर वह उसे प्रत्यक्ष भी करता है। जो चीज 
नहीं है, वह दिमाग में आते ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती है, तब जो चीज है, 
उसे सुखाने के लिए. क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम पहले उसे विमाग से ही 
सुखा डाले औओर समाज का काम उससे उदासीन रहकर ही चले, ऐसा 
प्रयास करें ! 

केवल श्रसहयोग से अन्याय का प्रतिकार तो होता है, लेक्नि समाज की 
पुगनी शक्ति के स्थान पर नवशक्ति का निर्माण मुश्किल है, क्योंकि अ्रसहयोग 
करनेवाली जनता वी सारी शक्ति उसी कार्यक्रम मे लग जाती है और उममे 
रचनात्मक प्रन्नत्ति की गुजाइश कम रहती है। जहाँ असहयोग का कार्य खुद ही 
एक कार्यक्रम है, वहाँ उठामीनता अपने-आप कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, जिसमे 
जनता की शक्ति उसीमे खर्च हो, बल्कि उससे जनता का सारा ब्यान दूसरी ओर 
से खिंचकर विशिष्ट शक्ति के निर्माण में लग जाता है। इस तस्ह सक्रिय 
उठामीनता खजनात्मऊ कार्यक्रम होती है, क्योंकि बह राज्य-शक्ति की तरफ उदासीन 
गहरर पूरी ताकन प्रत्यक्ष जनशक्ति के निर्माण तथा उसके व्यवस्थित उपयोग से 
लगा देती है । अतएव आपकी जो शक है कि उठामीनता के कार्यक्रम से देश 
के लोग पु्पत्वहीन हो जायेंगे, वह निर्मल है । 
ग्यादोग्राम 
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२७: 
धहुमतां बनाम सहमति 
( घीरेंद्र मजूमदार ) 


प्रश्त :--सर्व-सेवा-सघ के चुनाव-प्रस्ताव पर आपकी टिप्पणी देखी। आपने 
प्रत्ताव का स्पष्टीकरण करके बहुत-सी शंकाओं. का निवारण किया है। लेकिन 
आपने जो यह कहा है कि राजनीति के स्थान पर लोकनीति होनी चाहिए और लोक- 
नीति में बहुमत के स्थान पर सर्वसम्भति से निर्ण॑य-पद्धति ही होनी चाहिए, 
यह बात समर में नहीं आती | आखिर यह कैसे सम्भव होगा कि सबकी एक ही 
राय हो ! यह तो एक स्वप्न-राज्य में विचरण करना हुआ। चूँकि सब लोग एक 
राब के नहीं हो सकते, इसलिए व्यावहारिक राजनैतिक व्यक्तियोँ ने बहुमत का 
आविष्कार किया । मुझे सर्व-सम्मति की बात अव्यावहारिक मालूम होती है। 
उत्तर :--ं) अधिकाश लोगों को यह वात अव्यावहारिक मालूम होगी, 
क्योंकि अब तक लोग बहुमत के सिद्धात के अनुसार ही काम करते रहे है| जत्र 
“गजतन्त्र) के स्थान पर “वोट्तन्त्र” की चात चली थी, तब भी आम लोगों ने उसे 
अव्यावहारिक ही समझा था। पाल॑मेस्ट्प्रथा के जन्मदाता मुल्क, इस्लैंड ने भी 
अभी तक राजा को कायम ही रखा है । वस्तुतः जिस दलील के कारण सर्वसम्भति 
सम्भव नहीं है, उसी दलील के करुण बहुसख्यक लोगों का भी एक-मत होना 
समत्र नहीं है । चूंकि प्रकृति मे कोई ठो वस्तुएँ हूबहू एक-सी नहीं होती है और 
चूँकि मनुष्य भी प्रकृति का ही अग है, इसलिए किन्हीं दो व्यक्तियों का मत 
हृवहू एक नहीं हो सकता | सृष्टि के शुरू से आज तक जितने मनुष्यों! का जन्म 
छ्झा है, उनमे से किन्हीं दो मनुष्यों के अगूठों के निशान तक एकसे नहीं हुए. 
है। इसलिए छाघे से अधिक व्यक्ति एक-मत के होंगे, यह डे 


दर है सोचना भी यलत है | 
वस्‍्तुतः जब एक पार्य बहुमत की होती है, तो विभिन्न कारणो से उसके सदस्य 
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एक साथ हो जाते है। इस “एकमत” का नियामक पक्त-प्रतोद ( ४९७ 
'णंश)” ) होता है । इस तरह आप जिसे बहुमत का राज्य कहते हैं, वह श्रन्त- 
तोगला दलपति के एकतन्त्रवाद मे परिणत होता है। अतः आप यह न समर्मे कि 
हम इस बात को नहीं जानते हैं कि सब लोग एक राय के नहीं होते हैं, बल्कि 
हम उससे कुछ अधिक यह जानते है कि बहुसख्यक भी एक राय के नहीं होते 
है। इसलिए हम “सर्वसम्मति” के स्थान पर 'सर्वसहमति' कहते हैं। दो 
व्यक्तियाँ में श्रापस मैं सम्मति है, ऐसा तब कहा जायगा, जब दोनों की राय एक 
हो। पर समाज में ऐसी स्थिति का निर्माण किया जा सकता है, जब एक-मत न 
होने पर भी एक-दूसरे के साथ चलने की दत्ति हों सकती हों । उस समय एक 
व्यक्ति दूसरे की गय का साथ देता है। इसे “सहमति” कहते हैं | जैसे-जैसे 
समाज का सासल्कृतिक स्तर ऊँचा होता जायगा, वैसे-वेसे “सर्ब-सहमति” की 
परिस्थिति बढ़ती जायगी। आज भी हमारा पारिवारिक और सामाजिक जीवन 
सरकार के कानून की तुलना में अधिक परस्पर-सहमति के ही आधार पर 
चल रहा है | समाज मे सर्वसहमति का विचार जैसे-जेसे आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे 
साम्झतिक स्तर भी ऊँचा उठेगा । इस तरह दोनों ही चीजें एक-दूसरे के विकास 
का कारण होती हैं । यही कारण है कि विनोबाजी एक ओर से जन्म से मृत्यु तक 
मनुष्य की प्रत्येक दरकर्तों को शिक्षा का माध्यम बनाकर सामूहिक रूप से समाज 
के सास्कृतिक विकास का कार्यक्रम बताते हैं और दूसरी ओर से प्रतिहनन्द्रिता-मूलक 
बहुमत के स्थान पर सर्व-सहमतियुक्त निर्णय पर जोर देकर लोकमानस मे साह्कृतिक 
विरास की भूमिका तैयार कर रहे है। 

एक जमाना था, जत्र मनुप्य इस बात को सोच ही नहीं सकता था कि जनता 
आपम में मिलकर राज्य चलानेवाले को चुन सकती है। वह स्वप्न में भी यह 
नहीं सोच सकता था किआम जनता में मी ऐसी शक्ति आ सकती है | उस 
समय गजनत्र चलता था। विभितर देशों में विभिन्न प्रसार से लोग यट मानते ये 
फि मानव की सुश् खलता कायम रखने के लिए राजा के रूप में किसीकों स्वर्गलोफ 
में भेजा गया है | “महती देवता राजा नररूपेण तिए्ति”, यह समाज की वास्णा 
थी। जैसे-जैसे मनुप्य का वोदिक तथा सान्क्रतिऊ स्तर ऊँचा होता गया, वेसे-बैसे 
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राजा के स्थान पर चुने हुए, प्रतिनिधियों द्वारा राज्य चलाया जाय, ऐसी मान्यता 
बनी और ञआ्राज, जब्र कि मानव का अधिक ही विकास हो रहा है, वह यह भी 
सोचने लगा है कि राज्य के बिना ही सुव्यवस्थित समाज चल सकता है ओर बहु- 
सख्यक विचारक राज्यहीन समाज की कल्पना भी करने लगे हैं। अतणव गाधी या 
विनोबा जो कुछ कहते हैं, वह उनके व्यक्तिगत खयाली विचार नहीं हैं, बल्कि वे 
युग-परिस्थिति के उद्गार है। 

जिस तरह ज्ञान, विज्ञान तथा संस्कृति के विकास के स्तर के आगे बढ़ने के 
साथ-साथ मनुष्य की राजनेतिक मान्यता आगे बढ़ती गयी, उसी तरह मनुष्य की 
सामाजिक मान्यता में भी परिवर्तन होता गया। पुराने जमाने मैं मनुष्य यह 
मानता था कि लोग आत्मरक्षा के लिए निरन्तर ही एक-दूसरे के साथ सघर्ष मे 
लगे रहते है ओर उसमे से जो सबसे अधिक क्षमता रखते है, वे ही जिन्दा रहते 
है। यह विचार अग्रेजी मे "९४पट्ठ80 ई0/ €झा४08708 6 इपाशएशे 
ह॥0 4/0687” के नाम से मशहूर है। अर्थात्‌ समाज में “जिसकी लाठी 
उसकी मेंस” वाली मान्यता चालू थी। उस समय मानव का स्तर इतना नीचा 
था कि वह वैयक्तिक दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकता था। ओर चूँकि 
व्यक्तिवादी विचार सर्वव्यापो था, इसलिए, एक ही व्यक्ति सब्र पर राज्य करता था । 
कोई सर्वाधिक क्षमतावान्‌ व्यक्ति किसी इलाके में बाकी सबको दवाकर, राजा बनकर 
वश-परम्परा से राज्य चलाता था | बाद को जब्र मनुप्यों का सास्क्ृतिक तथः नेंतिक 
स्तर ऊँचा उठा, तो उनमे “बहुजनहिताय, बहुजनछुखाय” का विचार प्रसिद्ध हुआ 
ओर तदनुसार बहुमत के राज्य में बहुमत से निर्णय आदि का विचार चला । 
धीरे-घीरे मानव का ज्ञान-विज्ञान आदि का स्तर और ऊँचा उठता गया और 
आज मानव इस स्थिति पर पहुँच रहा है कि आज के विचारक “सर्वजनहिताय, 
सर्वेजनसुखाय” की बात सोचने मे सफल हो रहे हैं और उसके अनुसार ही 
सर्वेसम्मति के विचार सामने आ रहे है। 

५ यह युगवाणी ही है 
अथोीत्‌, “व्यक्तिगत सामर्थ्यवादी” युग में व्यक्तिगत व्यवस्था तथा निर्णय 


का विचार चलता था, फिर “बहुजनहितायवादी” युग में बहुमत के निर्णय की 
ष्प 
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पद्धति चलने लगी श्रोर आज “सर्वजनहितायवादी” युग मै, सर्वसम्मति की 
व्यवस्था चलने की आवश्यकता हो गयी है| दूसरी व्यवस्था इस “स्बंजनवादी” 
युग में सम्भव नहीं है । 

व्यक्तिवादी युग से प्रगति कर समाजवादी युग में पहुँचने के कारण मनुप्य 
का मानसिक परिवर्तन भी हो रहा है। व्यक्तिवादी युग की सम्रह-बृत्ति के कारण 
व्यापक क्षेत्र में मनुष्य के द्वितों मे परस्पर-विरशोध स्वाभाविक था और हितमेद के 
कारण मतभेद भी अनिवा ही था। आज हम जब समाजवाद का विचार करते है, 
ओर सपत्ति के समाजीकरण की बुनियाद डालने की बात करते हैं, तो स्वतः ही 
हित-पघर्प या हित-भेद के निराकरण की ओर बढ रहे हैं। जैसे जैसे हित-भेढ का 
निराकरण होता जायगा, वैसे-वैसे मतभेद का दायरा भी घटता जायगा। फिर 
सामूहिक हित के चिन्तन करने के सिलसिले मे मनुष्य को “सहमति” के सिद्धान्त 
का अमल सहज रूप से ही करना होगा । 

अतएज सर्वसम्मति का विचार इस थुग की ऐतिहासिक आवश्यकता है। यह 
कुछ विनोत्रा के स्वप्न की कल्पना नहीं है। व्यावह्रिक वह चीज होती है, जो 
जमाने की परिस्थिति तथा विचार के साथ चलती है। उसके आगेवाली चीज 
जिस तरह से शअ्रव्यावद्वारिक है, उसी तरह गुजरे हुए; जमाने की चीज भी अव्याव- 
शरिक द्वोती है। साधारण मनुष्य इसे समर नहीं पाते, इसलिए वे सकट में पड़ 
जाते है | फलस्वरूप मनुष्य को वम्तुस्थिति से परिचित कगने के लिए युगपुरुष की 
आवश्यकता हो जाती है। 
भूदान-यज्ञ ( साप्ताहिक ) से 
१४-१२-५६ 


१ श्ट 
चुनाव-प्रस्ताव-संबंधी प्रश्नोत्तर 


प्रश्न +--जों प्रचलित लोकशाही का रूप है और चुनाव का जो मौजूदा 
तरीका है उसीम खराबी है, इसलिए. आपने यह प्रस्ताव किया है ! सिफ कांग्रेस 
या किसी खास पक्ष अथवा व्यक्ति पर तो कोई आज्ेप करने वा इरादा इसमे 
नहीं है ? 

दादा .--जी नहीं । यह तो आज के लोक्तत्र ओर चुनाव-पद्धति को 
लेकर निश्चय हुआ है । 

प्रश्त :--चुनाव के बाद कोई भी पाटी सत्तारूढ़ हो, तो उसको इस 
नीति से फायदा कैसे मिलेगा ! 

दादा :--मौजूदा लोकतत्न की पद्धति मे ? 

प्रश्न :--मौजूद लोकतत्र की पडति में ही चुनाव होंगे। यह तो 
वस्तुस्थिति है। ऐसी हालत मे जो पक्ष सत्ताघारी होगा, उसे सत्ता का सदुपश्ोग 
करने में सवे-सेवा-सप्र के इस प्रस्ताव से केंते सहायता मलेगी 

दादा :--सवाल यह पूछा गया है कि इस प्रस्ताव की जो नीति है, 
उस नीति से जो आज सत्ताधारी पक्तु है या आगे जो सत्ताघारी पक्ष बनेगा, उस 
पक्कु को कैसे सहायता मिलेगी, वेसे लाभ मिलेगा । सहायता ओर लाभ से यह 
मतलब्र नहीं कि अपनी सत्ता रखने मे कैसे सहायता मिलेगी, यह थे नहीं पूछ रहे 
है। पूछ यह रहे हैं कि जन-कल्पाण करने के लिए, लोक-कल्याण करने के लिए, 
या लोक्तन्र को आज से अधिक कारये-क्षम बनाने के लिए, किस तरह इससे 
मदद मिलेगी । दुनिया की राजनीतिक स्थिति का विश्लेपण करने पर स्पष्ट लगता 
है कि अब लोक्तत्र मे दो पत्तो की सत्ता की स्पर्धा नहीं रहनी चाहिए.। आज 
तो केवल पक्तु-नेठ्ठ छोक्नन्र हो गया है। आज के लोकतंत्र में हमारे देश में 
यह खिति पैदा हो गयी है कि केवल एक सत्ताघारी पक्ष का ही श्रस्तिल्र है | 
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दूसरे पत्नों की सत्ता नाममात्र की है। ओर हम यह भी देखते हैं कि उस पक्ष के 
और दूसरे पक्षों के कार्यक्रमों में और साधनों में कोई खास अतर नहीं रद्द गया 
है। तब आज हम लोकनीति की दिशा में कैसे बढ़ें, इस तबध में कई सुमाव 
हो सकते हैं। मामूली चर्चा में कई सुझाव दिये गये हैं| विनोबाजी ने एक 
सुझाव दिया था कि अगर एक ही पक्ष प्रभावशाली है श्रौर उसकी इतनी बढ़ी 
सत्ता है, इतनी बढ़ी सख्या है, इतना बहुमत है कि दूसरे पत्नों से उसका कोई 
मुकाबला नहीं है, तो पहला कदम वह यह रखे कि पार्टी में से (विप' को उड़ा दे | 
क्योंकि साधारण रूप से तो पक्ष के सदर्स्यों की राय एक है ही | ऐसे बहुत कम मौके 
हो सकते हैँ कि जिन मोकीं पर आपस में मतभेद हो। पक्ष-निष्ठा से लोक-निष्ठा 
की तरफ जाने के लिए दूसरा कदम यह हो सकता है कि एक करेक्टिव एलिमेट 
( सत्ता की संशोधक शक्ति ) होनी चाहिए । पार्लमेंठ में ऐसा पक्ष न हो, जो आज 
के सत्ताधारी पक्त की जगह लेने की चाह रखे। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, जो 
किसी भी पक्ष के नहीं होंगे; जितने पक्ष पारलमट में है, उन पर्कषो में से किसी 
पक्त का बवन उन व्यक्तियों पर नहीं होगा | वे व्यक्ति ऐसे होंगे, जिनका चुनाव 
म किसी पक्ष ने विरोध नहीं किया है। सब्र पर्ञों के अविरोध से वहाँ पहुँच 
गये हैं। लोकहित की जो बात होती है, उमे वे पक्ष के बधन का विचार न॒करते 
हुए, स्पष्ट रूप से खुलकर कह देते है। इस तरह के कई कदम सुमाये जा 
सकते है । 
यह जो तटस्थता की नीति है, यह्द तटस्थता की नीति केबल श्रभावात्मक, 
जिसे नियेधात्मक कहते है, वैसी नहीं है। जो आज सत्ताघारी है या आगे होगा, 
उम्र पक्ष के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। इस सत्ता से अलिप्त जो रचनात्मक 
जर्य्ता रह जाते है यानो आज की चुनाव की राजनीति से अलित सभी 
पक्ष अगर चाहें तो उनकी सलाह से फायदा उठा सकते है। अपनी चुनाव की 
नीति मे सभी पक्के को परिवर्तन करना चाहिए । जहां दूसरे पत्नी के ऐसे उम्मीदवार 
गड़े है कि जो उम्मीदवार लोक-कल्याण बहुत अधिक कर सकते हैं, तो केवल 
पक्त-भेद की बुनियाट पर उनका विरोव करने के बदले, हरणफ पक्ष ऐसी जगद़ें 
दूसरे पक्ष के लिए साली छोड़ दे। वहाँ अपना उम्मीदवार स्पा न करें | 
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इस तरह जो उम्मीदवार चुने जायेंगे, वे किसीकी मेटरबानी से नहीं, उनकी उदारता 
से नहीं, बल्कि इसलिए, कि सारे पक्षु यह समभते है कि इस तरह के कुछ लोगों 
का ससद में या विधान-सभा में रहना जरूरी है। इस तरह कई कदम एक के बाद 
एक हो सकते है। 
लेकिन इसके लिए हमने इस बात की जरूरत समझती कि सत्ता की स्पर्धा 
से जो अलिप्त सत्ताकाक्षी नहीं है, जो जागरूक हैं, सावधान हैं ओर लोक-क्ल्याण 
को समभते है, ऐसे कुछ कार्यकर्ता देश में रहें । वे लोक-शक्ति के विकास मे ही 
निरन्तर लगे रह । तो केवल सत्ताधारो पक्ष को ही नहीं, सत्ताकाक्ली पत्ष को भी 
ओर जो-जो पक्चु जिस-जिस समय पर सत्ताधारी बनता जायगा, उन सब पत्ञों को 
उनसे बल मिलेगा । बापू की जो लोक-सेवक-सघ की कल्पना थी, वह कुछ इसी 
आधार पर थी। बापू की लोक-सेवक-सघ की कल्पना का कुछ-कुछ आमास 
इस प्रस्ताव में है। 
प्रश्न '-पहले इस सम्बन्ध में जो चर्चाएँ हुईं, उनमे यह कल्पना 
दी थी कि रचनान्मक कार्यकर्ताओं का, जो प्चातीत है, उनका एक नैतिक असर 
चुनाव में पड़ेगा और नैतिक असर इस तरह से पड़ेगा कि जिस उम्मीदवार को 
वे ठीक समभते हों कि यह अहिंसा में विश्वास रखता है, उसका वे समर्थन 
करंगे। इस तरह लोक-नीति की दृष्टि से एक नैतिक श्रसर उनका पड़ेगा। अगर 
सिफे तस्स्थ रहें, तो वह असर नहीं पडेगा। इस प्रस्ताव मे आपने दो बातें कहीं 
हैं कि वे उन्हें वोट न दें, जो हिसा मे विश्वास रखते हैं या जो साम्प्रदायिक हैं। 
दो बातें तो साफ कही हैं । तो इसके बाद श्राप यह समभते हैं कि इससे लोगों 
को मार्गदर्शन मिल जायगा * ठीक-ठीक असर पड़ेगा ! कोई प्रत्यक्ष ( पॉजिटिव ) 
असर पढ़ेगा ! ठीक लोग चुने जायेंगे, चाहे किसी पक्ष के हों! जो हिंसा 
को मानते हैं या जो साम्प्रदायिक है, उनके अलावा भी दूसरे उम्मीदवारों के 
चुनाव में सर्व-सेबा-सघ का या रचनात्मक कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष नैतिक असर 
पढ़े, ऐसी कोई योजना आपकी है या नहीं ! 
दादा :--जी नहीं । इसमे सर्व-सेवासंघ की जो आज मर्यादा है, 
वह मयोंदा भग होती है। वह निष्पक्षु रूप से ही क्यों न हो, एक तरह से चुनाव 
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में प्रत्यक्ष भाग लेना ही होगा । फिर तो जहाँ जरें पर जो उम्मीदवार खड़े होगे, 
उनमें से हरएक के बारे मैं वहाँ के रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अ्रपनी राय ठेनी 
होगी । वे उम्मीदवार कभी इस पार्टी के होगे, कभी उस पार्टी के होंगे, कमी 
किसी पार्टी के नहीं होगे। दस तरह से चुनावों मे एक तीसरी शक्ति दाखिल 
हो जाती है, जो ग्राखिर अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो, सत्ता की स्पर्धा मे शामिल 
हो जाती है। बह चीज श्राज सर्व सेवान्मध की मयोदा में नहीं आती । 

प्रश्न ->पिछुले चुनाव के वक्त आपका प्रस्ताव था कि अच्छे आदमियों 
को वोट दो । यही था न ? तो उसमे अत फक हो गया न! 

दादा -जजी हाँ, पिछला जो प्रस्ताव या, वह तो उस वक्त के लिए 
था। गयी बात जाने दीजिये। अच्छे आ्रादमियों की वोट देने का मतलब बहुत 
ज्यादा नहीं होता है। में आपको एक उदाहरण दूँ। मेरी माँ है । मैं उसको 
हर तरह से पूज्य मानता हूँ। चरण छूता हूँ | लेकिन कल वह उम्मीदवार हो 
जाय, ओर कहे कि मै किसी हरिजन को मन्दिर में नहीं जाने दूँगी, तो क्या 
अच्छा 'आदमी' हुई वह । अच्छे और बुरे की फोई इस तरह की पहचान नहीं 
हो सकती | दसीलिए तो लोगो ने पर्टियाँ कायम वीं। तग आकर इन लोगों ने 
एफ मोटी सी सर्यादा बना ली ओर पार्टियाँ बन गयीं। अपम्रुक कार्यक्रम मे जो 
पिश्वास करता हो, वह अच्छा है, जो नहीं करता, बह बुर है) इस तरह पार्टियों 
म उम्मीदवार चेंट गये ओर लोगों को भी बॉग्ने लगे। लेक्नि अ्रव हम ऐसे 
मुकाम पर पहुँचे हे कि पार्टियों लोक द्वित श्रीर लोक-सत्ता की तरक्की मे रुकावट 
करती हे । इमलिए अर अनुभव के बाद इस नतीजे पर पहुँचे ह कि हमारे 
कार्यकर्ताओं को सत्ता वी स्पा से द्वी बचना चाहिए । 

प्रश्त मेरा एक सुझाव है। सर्वोव्यन्योजना की चर्चा जय आप करेंगे, 
उस वक्त इस प्रश्न का भी विचार अवश्य करें। आज जो पालमे्री डेमोफ्रेंसी 
( ससदीय लोक़्नत्र ) है, वह हिंदुत्तान के लिए. कोई बहुत उपयोगी नहीं है। पार्टी 
सिल्टम ( पक्ष पद्धति ) हो, तों और भी गलत है | चुनाव की जो पद्धति है, वह 
भी इम गलत मानते है| लेक्नि टीक दिशा की तरफ ठेश को कैसे जाना चाहिए ' 
>म लोग दे झोग पत्तों म जो लोग हूँ, उनमे से कई लोग समझना चाहते हू कि 
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विस तरह से चुनाव करें ? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एलेक्शन ( प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष चुनाव ) का भी सवाल आता है। तो इस बारे में स्पष्ट कल्पना स्वेन्सेबा- 
संघ की क्‍या है, उसका स्पष्ट चित्र सामने आना चाहिए । जवाहरलालजी भी यह 
समभते है कि आज वी चुनाव की पठति बिलकुल गलत है । वे कहते हैं कि इस 
वक्त तो बदलना चडा मुश्किल है, चुनाव के वाद बदलेगे। लेकिन वह क्सि तरह 
बदलेगी, यह न हमारे सामने है, न आपके सामने है ओर न देश के सामने है | 
सर्व-तेवा-सथ के सामने कया है, यह स्पष्ट होना चाहिए। तब लोगों मैं हम कट 
सकेंगे । पार्टियों भी अपने में फर्क कर सकेगी ओर दुनिया को भी हम एक नया 
गस्ता घता सकेंगे | 

धीरेन्द्र भाई :--सर्वोदय-योजना जो बनेगी, उसमें लोकतंत्र का रूप 
क्या होगा, यह प्रश्न पूछा गया है। उसमे चुनाव होना चाहिए क्या ? आज के 
लोकतत्र की भूमिका यह है कि जन-क्ल्याण या समाज-हित के काम राज्य द्वाग 
ही हो। इससे एक राज्यनिष्ठ चृत्ति पैदा होती है। अतएव हमे आज की जो 
चुनाव-पद्धति है ओर लोकतत्र का जो खैया है, वह दीक नहीं लगता । उसमे 
आमृल् सुधार होना चाहिए.। क्या सुधार होना चाहिए, इसका बिचार और 
चचा एक जरूरी चीज है। लेकिन हमारी नीति यही होगी कि जब्र तक यह दूषित 
तरीका है और हमको अगर उसझी जगह दूसरा बेहतर तरीका ग्राज ठीक- 
टीक मालूम नहीं है, तो उसकी खोज के लिए हमे इसमें से निकलना है। तब 
तक के लिए भी हम इस दूपित तरीके मे भाग नहीं लेते हैं । यह एक विचार है। 
दूसरा विचार यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है ? यहाँ साव्य और साधन की बात 
है। सर्व-सेवा-सघ ने अपना स्पष्ट लक्ष्य यह बताया है, दो-तीन साल से, कि हमे 
शाउन-मुक्त और शोपण-मुक्त समाज कायम करना है। अर्थात्‌ अहिंसक समाज 
की रचना के लिए राज्य-सस्था का विवव्न होना चाहिए। अ्य योजना-यूव॑क, 
संयोजित तरीके से हमे विघटन करने की प्रक्रिया भी उपस्थिन करनी है। तो, जो 
>ग इस विचार के हैं और राज्य-सस्था के विधवन के काम में लगे है, वे ही 
विचारक और वे ही सत्थाएँ राज्य-निर्माण के काम मे भाग लेंगे, यह असगत है । 


यह एक वैचारिक भूमिका है । एक चीज यह है कि हम राज्य-सस्था द्वारा जन कल्याण 


4२० राजनांति स लोकनात का आर 


करने का जो एक विचार है, वेलफ़ेयर स्टेट का जो विचार है, दुनिया #ं 
उसको मान्य रखते हुए भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। चुनाव की आज 
पद्धति है, उस पद्धति के कारण दूसरा विचार यह है कि हमें स्वतत्र जनशररि 
द्वारा समाज की व्यवस्था और उन्नति करनी है ओर अततोगत्वा हमें योज्जा 
पूर्वक राज्य का विघटन करना है, यह हमारा कार्यक्रम है। तो ऐसी विधटनवा' 
जो जमात होगी, वह राज्य-निर्माण किस तरह से हो, कौन जाय राज्य-निर्माण ' 
काम में, इस प्रयत्न में भाग ले, यह असगत लगता है | सर्व-सेवा-सध की राज्य 
बारे में जो मान्यता है, शासन के बारे में जो मान्यता है, उसको और उसके लच 
को सामने रखते हुए उसका साधन क्या होगा, उस स्थिति तक पहुँचने के लि 
हम कीन-सी शक्ति की मार्फत काम करेंगे | इस दृष्टि से यह आवश्यक। 
गया है कि हम राज्य-निर्माण के काम में दिलचस्पी न लेकर स्व॒तत्र जनर्शा' 
के निर्माण मैं ही अपनी सारी शक्ति लगायें। यह जनशक्ति ही तो आ्रागे चलव 
राजशक्ति की जगह लेगी | तो, यह एक भूमिका भी उस प्रस्ताव के पीछे है । 
दादा :--धीरेनदा ने जो बातें कही हैं, वे वरिलकुल बुनियादी और मौ 
हैं । लेकिन मैंने तो जिस मर्यादा मैं प्रश्न पूछे गये हैं, उसी मर्यादा में अपनी बा 
रखी है| हमारी चर्चा का दायरा, यूनिवर्स ऑब डिसकोर्स! जितना था, उसब 
मर्यादा में मैने अपनी बात रखी थी। पार्लमेंट में दो पक्ष होते हैं--एक हुकूम 
में होता है ओर दूसरा हुकूमत की ताक में होता है | याने वह उसके लिए हमेश 
तैयार रहता है और सिर्फ तैयार ही नहीं, इसके लिए उत्सुक भी रहता है कि आए 
जिस पक्ष के हाथ में हुकूमत है, उस पक्तु की कब्र ह्वार हो, कत्र हमारी जीत हूं 
ओर उस पक्तु के द्वाथ में जो हुकूमत है, वह हमारे हाथ में आरा जाय । तो, यह जे 
हुकूमत का उम्मीदवार पक्त होता है, वह पक्ष, आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं 
कि जिस तरह की समाज-रचना का और जिस तरह के लोकतत्र का हम विचार 
क्ते हैं, उसमें नहीं दो सकता और न होना द्वी चाहिए | इसलिए मेंने बीच 
पी बात आपसे कही कि कुछ लोग ऐसे हो सकते है कि जो सशोधक 
वैच का काम करें | याने गलती और दोप बतलानेवाले ही नहीं, उपाय भी 
पनसनेगाले लें। सहयोग करनेवाले और वक्त पर गलतियाँ बतलानेवाले ऐसे 
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कुछ नैतिक प्रभाववान्‌ लोग हों सकते है | लेकिन किसी एक पक्ष का यही 
काम हो कि वह गलतियों देखता रहे ओर इसलिए, हमेशा उत्सुक रहे कि 
हमारे हाथ में सत्ता कब्र आती है, अहिंसक लोकनीति में यह बात आा 
नहीं सकती । इसलिए मेंने कुमारप्पाजी के लेख का उल्लेख किया, 
जिमसे उन्होंने यह कहा है कि ये जो रचनात्मक कार्यकर्ता बाहर काम करते हैं; वे 
अपने काम से कुछ ऐसे नमूने पेश करें कि जिनके आधार पर उस वक्त की 
सग्कार अपना सयोजन कर सके ओर काम कर सके। ये नमूने इनको पेश करने 
चाहिए | यह विरोवीपार्टी पार्टी नहीं होगी। यह एक ऐसी जमात होगी कारये- 
कत्ताश्रो की, जो समाज का कदम क्सि दिशा में आगे बढना चाहिए, इसका कुछ 
चित्र समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश करती रहेगी । कोई नमूना पेश करने की 
जो मॉग है, उसको मैं बहुत जायज और वाजिब समभता हूँ | लेकिन आज वह मॉंग 
अच्छी तरह से पूरी इसलिए नहीं हो सकती कि जितने प्रयोग ओर जितने नमूने पेश 
करने होंगे, वे आज के सदर्भ में पेश करने होंगे। आज के सदर्भ में उन नमूनों 
को नापने के लिए आप पैमाना आज का ही लगायेंगे। आपके जो नाप होंगे, 
चस्खरे होंगे, वे आज के समाज के मूल्यों के अनुरूप होंगे। इन नये प्रयोगों की 
सफलता और असफलता को नापने का आपके पास जो पैमाना होगा, वह आज 
के समाज के मूल्यों। का दिया हुआ पैमाना होगा। नया पैमाना, नये मूल्ये! का 
पमाना, आप उसके लिए लागू नहीं करेंगे । इसलिए, आज के समाज की दृष्टि 
से तो जितने ही प्रयोग होंगे, वे या तो असफल प्रयोग माने जायेंगे या अल्प 
सफल प्रयोग माने जायेंगे । हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं. कि ऐसी परिस्थिति मे 
गोज-चना का आमूलाग्र परिवर्तेत ही एकमात्र उपाय है। सिवा ऋराति के 
आज दूसरा कोई चारा नहीं है। संदर्भ बदलने के लिए. क्राति की आवश्यकता 


होती है | ईंस दृष्टि से जो लोग क्रान्ति के कार्य में लगे हुए. हैं, उनकी यह भूमिका 
होनी चाहिए कि वे किसी पक्षु का विरोध न करें, किसी पक्त से असहयोग न करे 
किसीका तिरस्कार भी न करें, | 


33 अपने काये में लगे रहे, नमूने जितने पेश कर 
सकते हैं अर्णासाह्ब कोरापुट मे करें, अप्यासाइच दूसरी जगह करें, गांधीग्रामवाले 
'तीसरी जगह करें | लेकिन आसपास की लनता और हम स्वय भी यही कहनेवाले 
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हैं कि हमने लो प्रयोग किये, वे पूरो तरह से सफल नहीं हो सकते | पूरी तरह से 
प्रयोग उसी अवस्था मैं सफल होंगे, जिस अवस्था में सामाजिक सदर्भ बदला हुआ 
होगा । उसको बदलने की तरफ मुख्य ध्यान हमारा होना चहिए | इस दृष्टि से 
यह नीति अख्तियार की है। 


0 


खतरा घुरे राज्य से नहीं, अच्छे राज्य से ! 


हुजेन राज्यकर्ताओं के खराब राज्य के कारण हमें उतना 
दुश्ख नहीं होता है, जितना सज्जन राज्यकर्ता के अच्छे राज्य 
से होता है | औरंगजेब जैपों की सत्ता से हमें उतनी चिता नहीं 
है, न उसमें डरने की उतनी बात है। लेकिन अकबर जैसों 
के राज्य से डरने की बात जरूर है, क्योंकि वह अच्छा राजा 
था और इसलिए राज्य-सत्ता को ही स्टेट्स ( प्रतिष्ठा ) 
मिलती थी ! हम अच्छे राज्यकर्ताओं से इसलिए ज्यादा डरते 
हैं कि जहाँ अच्छे राज्य चलते हैं, वहाँ लोगों को शासन में से 
मुक्त होने की वात ही सूझती नहीं। लेकिन आज अगर 
अच्छा राज्य है, तो कल खराब राज्य भी तो आ सकता है। 
इसलिए जब तक सत्र लोग अपनी ताक़त से, स्वावत्तवन से 
इनसे मुक्ति नही पाते हैं, तब तक खत्तरा टलेगा नही। 


( पेख्युर, मदुरा, २४-१२ ) --चिनोवा 


सन्‌ १६४७ के लिए सर्वोदय-स्वाध्याय-योजना 
सन्‌ ५७ के लिए, सर्वोदय-स्वाध्याय-योजना नये रूप में शुरू की जा रही है। 
सन्‌ ५५ और ५६ की सर्वोदय-स्वाध्याय-योजनाओं मे रही हुई कमियों से 
चचने के लिए यह योजना बनायी जा रही है, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है: 
१, यह योजना १ जनवरी '४७ से आरम्भ हो रही है। योजना-सदस्यता- 
शुल्क १०) है। एक उंस्था एक से अश्रधिक संख्या मे सदस्यता-शुल्क जमा करा 
सकती है। सदस्यता-शल्क का रुपया स्थानीय प्रमाणित खादी और साहित्य-मण्डारों 


में ही जमा वरना चाहिए. । वहीं से साहित्य भी लेना होगा। राजघाट, काशी 
को शुल्क न मेजा जाय । 


२, सदस्यों। को तीन-चौथाई मूल्य में साहित्य मिलेगा। १०) में कुल 
मिलकर १३०) का साहित्य प्राप्त होगा, जो लगभग तीन हजार पूृष्ठों का होगा। 
सदस्यों को किताब देने पर भण्डार अपने पासवाली रसीद पर सदस्यों के 
स्ताक्षर लेता रहेमा, ताकि सदस्यों को पुस्तकें ठीक से मिलती रहें । 

3, इस योजना में सेट नं० १ और नं० २ से भिन्न, सर्व-सेवा-संघ से 
प्रकाशित नयी अस्तके रहेंगी । पुस्तकें जैसे-जैसे प्रकाशित होती रहेँगी, सम्बन्धित 
भडारों से उपलब्ध हो सकेंगी । १॥) मूल्य तक की हर पुस्तक योजना से दी 
जायगी । १॥) से ऊपर के मूल्य की पुस्तक योजना के अन्तर्गत नहीं रहेगी । 
टेक्निकल, शाज्लीय तथा हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तक भी शामिल 
नहीं रहेंगी । 
गज १५-३६ रे पास सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन की श्रोर से एक 
रा पर जगा ले कर गे लक का अधिकृत प्रमाण-पत्र 
प्रति प्रकाशन दफ्तर काशी मेँ हल बी रहेगी 26 आस अप है 
समझा जायगा । अलग से हि नं | पह रसीद ही सदस्वता-फार्म 

ःग से कोई फार्म नहीं रहेगा | 
24700 
फाशी आना चाहिए। उन्हें 
साथ ही साहित्य किसी भी रेलवे-स्टेशन पहुँच दिया ॥ गे 
काशी से नहीं बनाये जायेंगे ड। दया जा सकेगा। कुटकर सदस्य 


“-संचालक 


सवोदय ओर थभ्रूदान-साहित्य 


( विनोवा ) कम ( अन्य लेखक ) 
पिन २) | सर्वोदय का इतिहास ओऔर शात्ध ।) 
शिक्षण-विचार १॥) जीवनदान !' 
स्थितप्रज्ञ दर्शन 3 3 किक हक ॥ 
ज्ञानदेव-चिन्तनिका ॥) | अत आशय गा 

कार्यकर्ता पावन-प्रसग |) 
-पाथेय ॥) | जत्तग ॥) 
त्रिवेणी ॥) | सन्त विनोद की आनन्द-यात्रा. १॥) 
साहित्यिकों से ॥) | सुन्दरपुर की पाठशाल्म ॥॥) 
विनोद्ा-प्रवचन ॥) | बिनोद्ा के साथ १) 
सर्वोदय के श्राधार )) | क्राति की राह पर १) 
हिसा का मुकाबला £) | क्राति की ओर १) 
गाँव-गाँव में स्वराज्य |) | पावन-प्रकाश ( नाटक ) |) 
गाँव के लिए आरोग्य-योजना >) | क्रांति की पुकार £) 
एक बनो और नेक बनो ?) | पूर्ब-बुनियादी ॥) 
व्यापारियों का आवाहन £) | गोसेवा की विचारधारा ॥) 
भूदान-गगा ( दो भार्गो में ) १॥) १॥) | भूमि-क्राति की महानदी ॥॥) 
विनोया के विचार ( वो भागों में ) हे भूदान टीपिका +) 
उपनिपर्दों का श्रव्ययन ॥) | गाँव का गोकुल |) 
ईशाचास्य दृत्ति ॥॥) | सर्वोद्य भजनावलि |) 
त्वराज्य शाम्त्र ॥) | सेवाग्राम-आभम [ परिचय ] ै*) 
जन क्राति की दिशा में )) | सर्वोदय पद-यात्रा श) 
( धीरेन्द्र मजूमदार ) गाघी : एक राजनैतिक अध्ययन |) 
शामन-मुक्त समाज की ओर... 5) | सामाजिक क्राति और भूटान ।-) 
नयी तालीम ॥) | आमशाला * ग्रामज्ञान १) 
ग्रामगज )) | आठवों ५8६20 58 मा १) 
श्रीकृष्णदास भूदान यज्ञ . क्‍या और क्यों ? १) 
हल ( श्रीकृष्णदास जाजू ) बानी के बीच ॥ 
दान-यज )) 
0 |>) | धरती के गीत हे 
7 पमाचिकाओो नक्तत्रों की छाया में १॥) 
( दादा कारी ) भूदान-गगोत्री प्रेस मे 
साम्ययोग की राद् पर ) | पहली रोटी )) 
क्रान्ति का श्रगला कदम )) | गजनीति से लोक्नीति की ओर. ॥) 
आनपदीय कारिसर 22 4; 


